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की 


सम्मति 


| बहुत वर्षों से ऐसी पुस्तक की श्रावश्यकता भ्रनुभव 
ऐ की जा रही थी जो एक श्रजन व्यक्ति को जन सिद्धांतों 
हैं का परिचय कराए। संतोष का विषय है कि एस० 
है. एस० जैन कान्फ्रेंस के कमंठ और जेन धर्म प्रभावक 
) कार्यकर्त्ताओं ने इस श्र ध्यान दिया है और जनधर्म 
नाम की पुस्तक तेयार करवाई है। पुस्तक मेंने 
है आद्योपान्त सुनी है। भाव, भाषा श्रोर शेलो को दृष्टि 
४ से सन्‍्तोषप्रद है। वर्षों से समाज को जो कमी खटक 
है रही थी, भ्राशा है उसे पूरा करने में यह पुस्तक 
_॥ सहायक सिद्ध होगी । 





आचाय जेनधर्म दिवाकर, 
जेनागम रत्नाकर 
श्री आत्माराम जी महाराज 
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अन्य सम्मतियाँ 
भारतोय गणतंत्र के उपराष्टपति, 
विद्वविख्यात दाशनिक सर्वपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन 
में दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि आज के युग में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं में अहिसा का हमारे लिये महान्‌ मल्य है। फिर भो बाघा यह है कि 
हम अहिसा के सम्बन्ध में बात करते हें, किन्तु अहिंसा को जीवन में नहीं 


उतारते। यदि यह प्रन्थ (जन धरम) पाठकों के अन्त:करण में अहिसा की 
प्रतिष्ठा कर सका तो यह महानतम कार्य होगा । 


सितम्बर २६-१६५८ 


नई दिल्‍ली सवपन्नी राधाकृष्णन 


राष्ट्‌ कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, एम० पी० 


श्री मुनि सुशील कुमार जो ने यह ग्रन्थ लि कर मेरी सम्मति में राष्ट्र 
'भारतो को एक रत्न को भेंट दो है। इससे जन धर्म का विश्वसनीय स्वरूप 
समझने में सहायता मिलेगो। कारण, यह एक अधिकारी विद्वान के द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है। बीच-बोच में रमणोय उद्धरणों ने इसे और भी स्मरणीय बना 
दिया है । 


नई दिल्‍ली 


२६-६-५८ मेपिली शरण 


परस्तावना 

सें 'जनधमं', ग्रन्थ का अभिनन्दन करते हुए परमानन्द का अनुभव कर रहा हूँ 
क्योंकि आदरणीय सुशील कुमार जी जंसे महामुनि इस ग्रन्थ के लेखक हें ओर 
फिर विद्वान्‌ एवं विद्यार्थो तथा साथ ही सामान्य ममक्ष सज्जनों के लिए यह ग्रन्थ 
अत्यन्त उपादेय है। ग्रन्थ को भाषा सरल एवं सुन्दर हिन्दी रखो गई है। 

मुनि सुशोलकुमार जो स्वयं संस्कृत के एक प्रकाण्ड पण्डित हे, उनके जोवन 
में जंनधर्म का तत्वज्ञान व जेनधर्मं का आचारधमं दोनों हो साकार हो उठे हूं। 
जेनधर्म के प्रतार में उन्होंने अपने (जनसाध्‌ ) जीवन का उत्सर्ग किया है। यह ग्रन्थ 
उन्हों के हारा निम/ण हुआ है। अहिसा जनधमं का सर्वोच्च सिद्धान्त है। अहिसा 
के विश्वव्यापी प्रचार के लिए म्‌नि जी कृतसंकल्प ही नहीं, अपितु उनके जोवन का 
परम उद्देश्य है। आज जगत्‌ द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त तृतोय शीतयद्ध की 
आदंका से आक्रान्त है। मानव जाति की रक्षा के लिए अहिसा की भावना को 
जगत्‌ और जीवन के सभो क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित करने के लिए कोई कसर उठा नहीं 
रखनी चाहिए । अहिसा के सदभाव से ही मानवता जोबित रह सकती है, शान्ति 
साँस ले सकती है और विद्वव को विध्वंस और विनाश के महाप्रलूय में विलोन 
कर देन वाले दास्त्रों व अस्त्रों से सुरक्षित रखा जा सकता है। युद्ध एवं दास्त्रों का 
उत्तर अहिसा है । 

भारत के महान संतों जते जनवमं के तोयंकर ऋषभदेव व भ० महावीर 
के उपदेज्ञों को हमें पढ़ना चाहिए। आज उन्हें अपने जीवन म उतारने का सबसे 
ठीक समय आ पहुँचा है। क्योंकि जनधर्म का तत्वज्ञान अनेकान्त (सापेक्ष्य पद्धति ) 
पर आधारित है, और जेनधर्मं का आचार अहिसा पर प्रतिध्ठापित । जेनघ्म 
कोई पारस्परिक विचारों, ऐहिक व पारलौकिक मान्यताओं पर अन्ध अरद्धा रखकर 
चलने वाला सम्प्रदाय नहों है, वह मूलतः एक विशुद्ध वेज्ञानिक धर्म है। उसका 
विकास एवं प्रसार वेज्ञानिक ढंग से हुआ है। क्योंकि जेनपर्म का भौतिक विज्ञान, 
और आत्मविद्या का ऋरमिक अन्वेषण आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों से समानता 
रखता है। जेतवमं ने विज्ञान के उन सभी प्रमुख सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया 
है। जेसे कि पदार्थ विद्या, प्राणिशास्त्र, मनोविज्ञान, और काल, गति, स्थिति, 
आकाश एवं तत्वानसंधानं । श्री जगदीश चन्द्र बसु ने वनस्पति में जोवन के अस्तित्व 
को सिद्ध कर जनधरमम के पवित्र धरमंशास्त्र भगवती सूत्र के वनस्पति कायिक जीवों 
के चेतनत्व को प्रमाणित किया है । 

प्रत्येक धर्म ने मानव जाति के लिए नये-नये ज्ञानक्षेत्रों को खोला है । 
यही कारण है कि प्रत्येक धर्म अपने आप में कुछ असाधारण विशेषताओं से युक्त 


होता है। जनधमं को विशेषता एवं महानता अनेकान्त एवं अहिसा के सर्वाड्रोण 
विवेचन पर प्रतिष्ठित है। सभी धरम आत्मा की मुक्ति पर विश्वास करते हें। 
जन्म एवं पुनर्जन्म के भव-श्रमण से त्रियुक्त हो जाना ही अपना परम ध्येय मानते 
हैं । जैसा कि महावीर स्वामी ने सुत्र कृतांग में बताया है कि :-- 
““निव्वाण सेट्आ जह सब्ब धम्मा?? 

अर्थात्‌ सभी धर्मों का अन्तिम ध्येय मुक्ति है । जेंनधर्म भो निर्वाण 
प्राप्ति को हो ध्मं साघना का अन्तिम साध्य मानता है। ओर इसी उद्देश्य की 
सिद्धि के निमित्त उसने मोक्ष मार्ग का विधान किया है। जो तोन सिद्धान्तों का 
समन्वित स्वरूप है । जंसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, व सम्यक चारित्र तोनों 
संधक्‍त रूप म॑ मोक्ष का सागं है। 

म॒झे यह देखकर ह॒ष हुआ है कि श्रद्ध य मुनि सुशीलकुमार जी ने यह ग्रन्थ 
जनश्ञास्त्रों के आधार पर तेयार किया है। जिससे ज॑नधमं के प्रामाणिक स्वरूप 
को संक्षिप्त एवं सुरुचिपुर्ण ढंग से पाठक प्राप्त कर सकें। 

इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको सामग्रो दिगम्वर 
(पट्ख ग्डागम समयसार, श्रावकाचार आदि) एवं इवेताम्वर (अंग, उपांग, मूल 
छेद, द जताचार्यों के प्रन्थ, उमास्वातोी का तत्वार्थ॑सुत्र) आगमों से संचित को 
गई है। समूचा ग्रन्थ तीन खण्डों में विभाजित है। ज्ञान खण्ड, दर्शन खण्ड, एवं 
चारित्र खण्ड। इन्हें ऋमश: वर्गोकत कर १३ अध्यायों में विभक्त कर दिया गया है। 
ग्रन्थ में जत इतिहास व जन संस्कृति का संक्षिप्त दिग्दशंन भी कराया गया है। 
विद्वान्‌ लेखक ने साम्प्रदायिक व विवादास्पद मतभेदों को ग्रन्थ से दूर हो रखा है। 
लेखक ने 'अतोत की झलक व जन सम्यता' में इस तथ्य को अधिक सुन्दरता से स्पष्ट 
किया है कि जतघमं आयंधर्म है। जेनधर्म के सभी तीर्थंकर आये थे और जनषर्म 
का पुराना नाम आये धर्म ही था। वेदिक धर्म, जनधरमम व बुद्ध धर्म, आयंधर्म 
के हो अंग हैं। दर्शन एवं सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से ये सब भिन्न-भिन्न हें, परन्तु इन 
सब की संस्कृति एवं उष्ठभूमि एक समान है। क्योंकि इन सब का उद्गम स्थान 
एक ही है। 

मुझे इसमे किचित्‌ भी सन्‍्देह नहों कि इस ग्रन्थ का धामिक क्षेत्रों में स्वागत 
किया जायेगा। यह ग्रन्थ विद्यार्थियों एवं जिज्ञासुओं को महान जेनधर्म के 
समझने व उसके प्रति धारणा बनाने में सहायता करेगा। मुझे विश्वास है कि परम 
आदरणोय मुनि सुशोल कुमार जो महाराज का यह जेनधमं के प्रसार के निमित्त 
किया गया ग्रुतर प्रयास अवश्य सुफल लायेगा। 


नई दिल्‍लो, अनंतशपनम्‌ आयंगर, 
अक्तूबर १, १९५८। अध्यक्ष लोकसभा, नई दिल्‍ली 


सम्तपेणश-फ्च 


श्री वद्धंघान स्था० जैन श्र मण संघ के 


आचाय॑ श्री श्रात्माराम जो महाराज 
तथा 


उपाचाये श्री गणंशी लाल जी महाराज 
को 
सादर समर्भण 


विनयावनत 


मुनि सुशील कुमार 





आत्म-निवेदन 

जेनागमों के आधार पर, जन धर्म के सम्बन्ध में सही जानकारी जगत्‌ 
के विद्वानों, धर्म जिज्ञासुओं व विद्यार्थियों के सामने रखने को मेरे मन में बहुत देर से 
आकांक्षा रहो हे। 

अ० भा० इवे० स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस ने ठीक इसो आशय का एक 
प्रस्ताव पास कर इस प्रकार की जैन धर्म पर समन्वयात्मक पुस्तक लिखने का 
अनुरोध मेरे से व आत्मार्थो मोहन ऋषि जो म०एवं महासतो उज्ज्वल कुमारी 
जो से किया था। यह मेरे मन को बात थी। मेंने बम्बई के निकट लछोनावाला 
जन बन्धुओं की प्रार्थना स्वोकार कर पा्वतोय सुरम्य वातावरण में बहुत शीघ्र ही 
सारा भसविदा तैयार कर लिया। चार वर्ष के बाद वह पुस्तक आज पाठकों के 
सामने है । 

महासती जी द्वारा प्रेषित पुस्तक का सहकार एबं जेन समाज के लब्ध 
प्रतिष्ठ विदान थ्रो शोभाचन्द्र जो भारिल्ल का सम्पादन इस पुस्तक के संवर्धन में 
सहयोगी रहा है। 

मेरे जन धर्म पुस्तक लिखने का आशय इवेताम्बर एवं दिगस्बर आगमों के 
आधार पर जेन समाज को धार्मिक एकता को प्रोत्साहन देना है। और साथ ही 
साथ ज॑न धर्म के संबंध में फेलाई गयी अ्ञान्तियों को दूर कर जैन धर्म की गहराहयों 
की ओर भी संसार का ध्यान आकर्षित करना है। पुस्तक में १३ अध्याय हैं, जेन 
इतिहास, जेन तत्वश्ञान, जेन समाज, जेन सम्यता और जेनाचार पद्धति आदि सभी 
का परित्रय इस पुस्तक में शास्त्रीय आधार पर देने का प्रयत्न किया गया है। 
भूले होना स्वाभाविक हूं, जेन धर्म जेसे अगाघ तत्वज्ञान एवं विज्ञाल वाइमय से 
परिपूर्ण धर्मं का परिचय देना मेरे जेसे अनभिज्ञ गीतार्थों के लिए अत्यन्त कठिन 
है, किन्तु श्रद्धावश यह मेरी प्रेमा>जलि हे । 
अन्त में में जेन समाज के कर्मंठ सेवो भगवान महावीर के अनन्य उपासक 

भो क्ुल्दमनमल जो फिरोदिया, स्व० भी विनय चन्द भाई जौहरो, आनन्वराज 
सुराणा एवं स्व० भो जगन्नाथ जो जेनो को भूल नहीं सकता जिनकी उत्साह 
भरो प्रेरणाएँ पुस्तक लेखन में मुझे उल्लसित करती रही हूं । 


“मुनि सुशोल कुमार 


प्रकाशकीय 


अहिसा आज विश्व-धर्म है। युद्ध एवं विनाश ने अहिसा के महत्व 
को जगत्‌ के सामने धौली-ध्प को तरह स्पष्ट कर दिया है। व्यक्ति एवं समष्टि 
को सुरक्षा, शोषणहीन समाज की कल्पना, न्याय व समानता के मानवोय सिद्धान्त 
अहिसा के बिना कभी साकार नहीं हो सकते । गांधी जी के अवतरण के बाद संसार 
ने अहिसा को खोज प्रारंभ को है। किन्तु जेन-धर्म अहिसा का संदेश और साधना 
को लिए प्राचीनकाल से हो मानव जाति को सेवा कर रहा है। तथापि खेद है कि 
जेन धर्म के उदार सिद्धान्तों व मौलिक मान्यताओं तथा दिव्य धारणाओं ओऔर 
अलौकिक गूढ़ विद्याओं का लोकव्यापी प्रचार न किया जा सका। यहो कारण है 
कि स्कूल-कालेज व विश्व-विद्यालयों में पढ़ाई जाने वालो पुस्तकों में जेन धर्म को 
लेकर अनेक प्रकार की भ्रान्त धारणाएं प्रसारित की गई हूँ । 


भारतवर्ष तो अहिसा प्रधान है ही; परन्तु आज समस्त विश्व अहिंसा 
और शान्ति को ओर झांक रहा है, जेनधर्म में अहिसा का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप 
बताया गया है, अन्यत्र कहीं भी अहिसा का ऐसा सूक्ष्म और विराट स्वरूप नहीं 
सिलेगा । 


अतः अ० भा० इवे० स्थानकवासी जन कांफ्रेंस ने जन धर्म के मोलिक 
सिद्धान्तों के परिचय के रूप में एक स्व॑मान्य पुस्तक प्रकाशित करने के सम्बन्ध में 
प्रस्ताव पारित किया था। उसी के अनुसार आज “जन धर्म” पुस्तक को प्रकाशित 
कर पाठकों को समपित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। 


पुस्तक के लेखक हें विश्व-धर्म सम्मेलन के प्रेरक प्रसिद्ध संत मुनि सुशील- 
कुमार जो । सहकार के रूप में आत्मार्थो मोहन ऋषि म० तथा महासतो उज्ज्वल- 
कुमारी जो, उन्हीं के द्वारा लिखित जेन धर्म पुस्तक की इसमें सहायता ली 
गई है। एतदर्थ हम अपनी तथा अ० भा० इवे० स्था० जेन कांफ्रेंस की ओर से उनके 
आभारी हैं। 


सुनि सुशोल-कुमार जी ने अत्यन्त कार्यव्यस्त होने पर भी जो पुस्तक लेखन 
व संशोधन सम्बन्धी योग दिया है वह सराहनीय हे । 


हस पुस्तक सें किसो प्रकार को साम्प्रदायिकता न आवबे और जेन 
सिद्धान्तों का सर्वमान्य परिखय मिले, यही दृष्टिट रक्‍्खी गई है। जेनों को अपने 
धर्म का परिचय ओर ज्ञान हो और अजंनों को भो जन धर्म को जानकारी मिले 
यही इस “जन धर्म पुस्तक का ध्येय है । 

जेनघमं! का अधिक से अधिक प्रचार हो. इस दृष्ट से इस पुस्तक का 
अनुवाद गुजरातो, मराठी, तासमिल आदि भारतोय भाषाओं में तथा अंग्रेजी, 
जमेती, फ्रन्‍्च आदि विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित करने की हमारी भावना है । 

पुस्तक-सम्पादन में प्रसिद्ध पंडित श्री शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने महत्त्व 
पूर्ण योग दे कर हमारी चिरकालोन महान्‌ अभिलाषा पूर्ण को है। एतदर्थ बे 
धन्यवाद के पात्र हें । 

हम श्री अनंतशयनम्‌ आयंगर, अध्यक्ष लोक सभा के अत्यंत आभारो हूं 
कि जिन्होंने अत्यधिक कार्ष ध्यस्तता में भी इस ग्रन्य को प्रस्तावना लिखने को 
कृपा की। प्रस्तावना में जन धर के प्रति उनकी उदाराशयता हमारे लिये 
स्पह्वणीय है । 

इनके अतिरिक्त श्रो शान्ति लाल वनमाली सेठ, श्री भूपराज जेन एम० ए०, 
थ्रो जिनेद्र मानव, श्री सोमनाथ जोशी श्ञास्त्री प्रभाकर का प्रफ संशोधन आदि 
का समय-समय पर दिया गया सहयोग विस्मत नहीं फिया जा सकता । 

यद्यपि अशुद्धियों को ओर से पर्याप्त सतक रहा गया, फिर भी कई त्रुटियों 
का रहना संभव है। यदि पाठक अशुद्धियां सुचित करने का कष्ट करेंगे तो 
आगासमो संस्करण में परिष्कृत को जा सकेंगी। 


विनोत 
आनन्वराज सुराणा (भूतपूर्व एम.एल.ए.) 
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प्रायंबिल-प्रोलि पं, श्रुत पंचमी, महावीर जयन्ती, दीपावली, 
तथा सलूनो रक्षाबंधन । 


मगलाचरण 


नभ्सकारखत्र 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं। 
णमो उवज्यायाणं, णमो लोए सब्वसाहूणं ॥। 
(भगवती सूत्र, काठ १। 
प्र्थात्‌ भ्रहेन्तों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आ्राचायों को 
नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और लोक के समस्त साथुजनों को 
नमस्कार हो । 


सगलपाठ 

चतारि मंगलं, अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगलं, साहू मंगल, केवलिपण्णत्तो 
धस्मो मंगलं। 

चसारि लोगत्त मा, अरिहंता लोगतमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगूसमा, 
केवलिपण्णसो धम्मो लोगत्तमा। 

चसारि सरण पवज्जामि, अरिहिंता सरणं पवज्जामि, सिद्धासरण 
पबज्जामि, साहूसरणं पवज्जामि, केवलिपण्णसो धम्मो सरणं पवज्जामि । 

भ्र्थात्‌ चार मंगल हैं :-- 

१. अहँन्त मंगल हैं, २. सिद्ध मंगल हैं, २. साधु मंगल हैं, ४. केवली 
द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल हैं । 

लोक में चार उत्तम हैं :--- 

१. प्रहन्त, लोक में उत्तम हैं, २. सिद्ध, लोक में उत्तम है, ३. साधु, 
लोक में उत्तम हैं, ४. केवलो द्वारा प्ररूपित धर्म, लोक में उत्तम है । 

में चार शरण ग्रहण करता हूं :-- 

१. भहंन्त की शरण ग्रहण करता हूं, २. सिद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, 
३. साधु की शरण ग्रहण करता हूं, ४. केवली द्वारा प्ररूपित धर्म की शरण ग्रहण 
करता हूं। 
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आशीर्वाद 
नाणेणं दंसणेणं च चरित्तेणं तवेण य । 
खन्‍्तोए मुत्तिए, बड़ढमाणों भवाहि य ॥ 


““उत्तराधष्ययत, अ० २२, गा० २६। 


“सद्‌ ज्ञान, अदूट निष्ठा, तथा चारित्र बल के सहारे 
तप, क्षमा, और निलॉमिता के सम्बल से तुम सदा वंद्धि पाते 
रहना । 


जै 
ज 
है. 
जै 
ज 
ज 
जै 
जै 
है 
हा 
॥ ० 
है 
है. 
रे 
जैज हुए हुए हरे हरे हरे हरे हर हर हुए हरे फुरे हुए हुए जुरे है हरे हर और हुए है हरे हरे और हर हरे है 


का की के के के के के के के के के के को के को को 


न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए। 
संपई नेयाउए पहे, समय गोयम सा पसायए॥ 
बुद्े परिनिव्युडें चरे, गामगए नगरेव संजए। 
संतिमग्गं च बहुए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 
--उत्त राध्ययन, अ०७ १०--ग० ३१०३६ | 


“हैं गौतम ! मेरे निर्वाण के बाद लोग कहेंगे--निश्चय 
ही अब कोई जिन नहीं देखा जाता ।” 

पर “हे गौतम ! मेरा उपदिष्ट और विविध दृष्टियों से 
प्रतिपादित मार्ग ही तुम्हारे लिए पथ प्रद्शक रहेगा ।” 

ग्राम या नगर जहाँ भी जाओ, वहाँ संयत रहकर शान्ति 
मार्ग का प्रसार करना, अहिंसा मार्ग का प्रचार करना 
क्योंकि :-- 

“शान्ति” मार्ग पर चलने से ही धर्म के स्वरूप का 
साक्षात्कार होता है ।” 


जैन धर्म का स्वरूप 





जैनः पे का स्वरूप 


झूम को लेकर प्राचीन काल से ही चिन्तकों में मतभेद रहा है। उसी मत- 

विविधता का फल यह निकला कि आज जगत में धर्म की २२०० सम्प्रदायें 
अस्तित्व म श्रा चुकी हैं। और भी ग्रन्य सम्प्रदायों का नए-नए सम्प्रदायों के 
रूप में परिवर्तन होता चला जा रहा है। मानवजाति के साथ यह खेद-जन्य घटना 
प्रारम्भ से ही घटित होती रही है, कि धर्म की शक्ति सदा से साम्प्रदायिकों के 
हाथों का खिलौना रही है और विज्ञान की शक्ति राजनीतिज्ञों के इशारों पर 
नाचती रही है। धर्म और विज्ञान सत्य का अनुसंधान करते-करते मनुष्य को 
मिले हैं। धर्मों के अनुसंधान की जन्म-भूमि एशिया है। एशिया के भूखण्डों 
से ही निकली हुई धर्म की धाराओं ने समूबे जगत को आप्लावित किया है । 
भारतवर्ष धर्म के ग्रनुसंधान में सबसे भागे है । जैन, वैदिक और बौद्ध-धर्म की 
धाराएं इसी देश से निकली हैं, यद्यपि जर्थोस्थ, यहूदी, ईसाई, इस्लाम-धर्म की 
परम्पराएँ ईरान, पैलेस्टाइन और अ्ररब के जन-मानस से प्रस्फूटित हुई हैं और 
लाओत्से ताओ झौर कन्फ्यूशियस तथा सिन्‍तो धर्म की धाराओं ने चीन और 
जापान को धर्म का पाठ पढ़ाया है। 


जगत के इन तमाम घधर्म-प्रवर्तकों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम एक नया 
छर्म प्रवतित कर रहे हैं, श्रपितु उन सब ने एक ही स्वर में उद्घोषित किया है 


है जन पर्म 
कि हम उसी एक अखण्ड सत्य को प्रकट कर रहे हैं जो त्रिकालावाधित रूप से 
सदा विद्यमान रहा है। 

भगवान्‌ महावीर कहते हैं:---/जो जिन अहँन्त भगवन्त भूतकाल में हुए, 
वततमानकाल में हैं, भविष्य में होंगे उन सबका एक ही शाइवत धर्म होगा, एक 
ही ध्रुव प्ररूपणा होगी और वह यह कि “सब्वे जीवा न हन्तव्वा' किसी जीव 
की हिंसा मत करो, किसी को मत सताओ भर न किसी के पराधीन बनो, एवं 
न किसी को पराधीन बनाओो ।” 

भगवान्‌ बुद्ध ने कहा :--“भिक्ष॒को ! मैने एक प्राचीन राह देखी है, एक ऐसा 
प्राचीन मार्ग जो कि प्राचीनकाल के श्ररिहन्तों द्वारा भ्रपनाया गया था, में 
उसी पर चला और चलते हुए मुझे कई तत्वों का रहस्य मिला ।” 

ऋग्वेद का मन्त्र है:--“एक सद विश्रा बहुधा व्दन्ति” “सत्‌ एक है, 
विद्वान्‌ अनेकों प्रकार से उसका प्रतिपादन करते हैं ।” 

जगत के समस्त धमं, धर्म नहीं हैं श्रपितु धर्म की व्याख्यायें हैं, पूर्ण सत्य 
नहीं हैं, सत्य की खोजें हैं। ये सब सत्य के श्रनुसंधान हैं। समन्वित रूप में 
झ्रखण्ड सत्य का दिल्निर्देश करते हैं। 

जैनधमं उसे ही श्रनेकान्त धर्म कहता है, वही पूर्ण है श्रौर शाइवत है क्योंकि 
अनेकान्त में ऐकान्तिक आग्रह नहीं । आग्रह का यह फल हुआ कि आज धर्म 
की सात सौ व्याख्यायें हमारे भारतवर्ष में उपलब्ध हैँ, किन्तु वे सब एक दूसरे 
से भिन्न हैं और उनके मानने वाले भी भिन्नता की ओर बहे जा रहे है। धर्म के 
उस परमेक्य और ग्रसहमत संगम से हम दूर होते जा रहे हैं। निश्चित हैं, एक- 
पक्षीयता अध्रेपन को सदा से जन्म देती आई है; अन्यथा धर्मों का मतभेद और 
विवाद आग्रह पर खड़ा न होकर स्वरूप पर खड़ा होता, सत्य और तत्त्व पर 
झाधारित होता । वस्तुत: स्वरूप से समस्त धर्म एक हैं। 

भगवान्‌ महावीर ने अपने युग के ३६३ धर्मों का वर्णन किया है जिनमें 
कुछ क्रियावादी और कुछ विनयवादी, एवं कुछ अज्ञानवादी सम्प्रदायें थीं। पर 
उनमें समन्वय नहीं था, यही एक सबसे बड़ी भूल रही है कि धर्म के एक पक्ष पर 
हम बल दे देते हें और दूसरे पक्ष से हम पीछे रह जाते हैँ । इसी से श्राग्रह- 
वृत्ति का उदय होता है। स्थानांग सूत्र के द्वितीय स्थान में भगवान्‌ महावीर ने 
बताया है कि धर्म के दो पक्ष हे--*. एक श्रुत और दूसरा चारित्र । 


१. भ्रृत के तोन प्रकार हू ::---सम्पक भरत, नयश्रुत, मिथ्याक्रुत । 
न्यायावतार ॥ 


जन धर्म का स्वरूप ५्‌ 


श्रुत का श्र्थ ज्ञान भौर चारित्र का भ्र्थ सदाचार है। ज्ञान के द्वारा विकास 
और उद्देश्य की खोज करना, प्राप्ति के मार्ग ढूंढना, भर चारित्र का अर्थ है--कि 
उन सम्यग्मा्गों पर चलकर लक्ष्य-सिद्धि प्राप्त करना । खोज के लिए प्रकाश 
चाहिए वह ज्ञान देता है, और सदाचार हमें निर्वाण देता है। इसो को श्रत-धर्मे 
के सहायक रूप में ग्राम-धर्म, नगर-धर्म श्रादि के दस भेदों* को भी धर्म का रूप 
दिया गया है। धमम का वास्तविक उद्देश्य बहिर्मुखता से हमें प्रन्तर्मुखी बनाना है। 
हमारा सर्वस्व शरीर नहीं, आत्मा है । शरीर का सुख काम्य सुख है, किन्तु हमारा 
अपना सुख काम्य सुख नहीं हो सकता क्योंकि वह नाशशील है। इसीलिए 
जगत के वे तमाम धर्म जो हमें बलि के द्वारा श्रथवा यज्ञ के द्वारा स्वर्गीय सुखों 
का भ्राश्वासन बंधाते हैं, वे आध्यात्मिक आनन्द के परमोहेश्य को प्राप्त करने 
वाले साधकों के लिए ग्राह्म नहीं हैं। उनको तो आत्मा का आनन्द चाहिए। 
प्रानन्द और सुख में यही सबसे बड़ा अन्तर है कि सुख ऐन्द्रिय होता है और 
आनन्द आध्यात्मिक । 

आध्यात्मिक आनन्द नित्य, शाइवत और “ध्रुव है। आनन्द की प्राप्ति में 
सबसे बड़ी बाधा स्वभाव-विपरीतता और विभावों की प्रधानता है । भगवान्‌ 
महावीर ने फर्माया है--कि “अ्ज्ञान से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से अत्रत और 
भ्रव्नत से प्रमाद एवं प्रमाद से कषाय य सब विभाव हू, इन विभावों ने ही आ्रात्मा 
के असीम आनन्द और अनन्त ज्ञान को दबोच लिया है ।” 

जब तक आत्मा अपने स्वरूप को पा नहीं लेती तब तक उसे जगत 
की विफलता को अनुभव करना ही पड़ेगा, भव-भ्रमण की व्याधि में ग्रस्त 
होना ही पड़ेगा ।” 


श्रमण महावीर कहते हँ--“वत्थुसहावो-धम्मो” वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, 
प्र्थात्‌ आत्मा के नेसगिक स्वरूप को पा लेना ही धर्म है, धर्म आत्मा का संगीत 
है। चेतन्य के ऊध्वंगमन की वृत्ति ही धर्म की जननी है। धर्म का वर्णन वाणी 
से नहीं अपितु अनुभव से ही हो सकता है, आत्मा की विवेक और चंतन्य शक्ति 
ने ही दूसरे प्राकृतिक पदार्थों से भिन्न अमरता की ओर प्रेरित किया है। कत्तंव्य 
और आादश की व्याख्याएँ दी हें, दुख:निवृत्ति और निर्वाण प्राप्ति ही 
हमारे धर्म की लक्ष्यसिद्धि है । श्रात्मा को कर्माणुओ्रों की धल ने ढक दिया 
है। इन कर्मों के बन्धनों को पहिचानो और तोड़ दो। बन्धनों को पहिचानने 
के लिए ज्ञान की, और बन्धनों को तोड़ने के लिए चारित्र की आवश्यकता 


१. स्थानांग स्थान, १० 


६ जेन धर्म 


है। चारित्र-रूप-धर्म की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ ने कहा कि--“अ्रहिसा 
संयम भर तप ही धर्म का स्वरूप है। वह उत्कृष्ट और मंगल है।” अहिसा के 
विषय में हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा--क्योंकि श्रहिसा के दो प्रकार 
हैं-“-एक निषेधघक और दूसरा विधायक । 


अहिसा का निषेधक रूप आत्मगत समस्त प्रकार के दोषों का शमन करता 
है और विधायक रूप मिथ्यात्व से समकित, सुत्रत, श्रप्रमाद, अकषाय और शुभ 
योग की ओर प्रेरित करता है। मानव को अशुभ से शुभ की ओर तथा शुभ 
से शुद्ध (प्रशस्त शुभ) की ओर ले चलना ही जैनधर्मं का उद्देश्य है और अहिसा 
उसकी पूर्ति का साधन है। सब जीव जीना चाहते हैं, अहिसा उनको अमरता 
देती है। प्रशइन व्याकरण-सूत्र में भगवान्‌ ने कहा है :---अ्रहिसा समस्त जगत के 
लिए पथप्रदशशक दीपक है, ड्बते प्राणी को सहारा देने के लिए हीप है, त्राण है, 
शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है, यह भगवती अहिंसा भयभीतों के लिए शरण है, 
पक्षियों के लिए आकाशगमन के समान हितकारिणी है और प्यासों को पानी के 
समान है। भूखों को भोजन के समान है । समुद्र में जहाज के समान है, 
रोगियों के लिए औषधि समान है, यही नहीं; भगवती अहिसा, इनसे भी 
अभ्रधिक कल्याणकारिणी है। यह पृथ्वी, पानी, भ्रग्नि, वायु, वनस्पति, बीज, हरित, 
जलचर, स्थलचर, नभचर, त्रस, स्थावर आदि समस्त प्राणियों के लिए मंगल- 
मय है । (प्रश्न व्याकरण प्रथम संवर द्वार) निःसन्देह भ्रहिसा ही माता के समान 
समस्त प्राणियों का संरक्षण करने वाली, पाप और संताप का विनाश करने 
वाली और जीवनदायिनी है। अहिंसा अमृत है, भ्रमृत का अक्षय कोष है और 
हिसा गरल है, गरल का भण्डार है ।” 

व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में अहिसा की मात्रा जितनी-जितनी 
बढ़ती जायेगी, सुख-शान्ति एवं स्थायी कल्याण की मात्रा भी उतनी-उतनी ही 
बढ़ती जायेगी । इसके विपरीत, ज्यों-ज्यों हिसा विकराल रूप धारण करेगी, 
जगत का श्रौर व्यक्ति का जीवन अशान्त, संतप्त, और व्याकुल दुःखी 
होता जाएगा। 


प्रश्न होता है-- जीवन में अहिसा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की जा सकती 
है? इसका उत्तर है --संयम के द्वारा। इसीलिए अहिसा के पश्चात्‌ धर्म का 
दूसरा रूप संयम बतलाया गया है। 

संयम का श्र है इन्द्रियों का और मन का दमन करना अर्थात्‌ उन्हें आात्म- 
वशीभूत करना और हिसाप्रवृत्ति से बचाना | संयम भ्रहिसा-रूपी विशाल वृक्ष की 


जैन धर्म का स्वरूप ७ 


एक शाखा है। अरहिसा साध्य और संयम साधन है। संयम के भनुष्ठान से ही 
अहिंसा की साधना सम्भव होती है। जिसने भ्रपनी इन्द्रियों को उच्छुखल छोड़ 
दिया है मन को बेलगाम कर रखा है और जो प्राणियों के प्रति सहानुभूतिशील 
नहीं है, वह भ्संयमी भ्रहिसा का पालन नहीं कर सकता। 

संयम दो प्रकार का है--इन्द्रिय-संयम और प्राणी-संयम । इन्द्रियों भौर 
मन को अपने-अ्रपने विषयों में प्रवृत्ति करने से रोक कर आत्मोन्मुख करना इन्द्रिय- 
संयब है श्रौर घटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग करना प्राणी-संयम है । 

शास्त्रों में सत्तरह प्रकार का जो संयम प्रतिपादित किया गया है, उसका 
सार इसी में आ जाता है । 


संयम के पदचात घर्म का तृतीय रूप प्रकट किया गया है। इसका क।रण यह 
है कि संयम की साधना के लिए तपस्या पअनिवाय है। तपस्या का भर्थ इच्छा- 
निरोध है । मनृष्य की इच्छायें श्रपार, अ्रसीम, और श्रनन्त हैं। उनकी लालसा 
पूरी करने के लिए आप दौड़ेंगे तो दौड़ते ही चलेंगे। किन्तु वह तृष्णा पूरी नहीं 
हो सकती और आपकी दौड़घप समाप्त हो नहीं सकती। इच्छापूर्ति के लिए 
झापको असंयम के पाप-पथ पर चलना श्ननिवायं होगा श्रौर वहाँ हिसा-दानवी 
झापको भ्रपना लक्ष्य बना लेगी । 


काँटों से बचने के लिए आप सम्पूर्ण भूमंडल को चमड़े से मढ़ नहीं सकते । 
बद्धिमान्‌ मनृप्य अपने पैरों में ही जूता पहन लेता है। इसी प्रकार इच्छाओं की 
पूर्ति करना असंभव है, श्रतएवं इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेना ही भ्रापके लिए 
एकमात्र सुखप्रद मार्ग है। यही तप का मार्ग है। तपोनृष्ठान से मनुष्य संयमशील 
बनता है और संयमशीलता से श्रहिसा की प्रतिष्ठा होती है । 


जिस व्यक्ति के भ्रन्तरतर में अहिसा, संयम और तप की त्रिबेणी निरन्तर 
बहती रहती है, उसकी आत्मा इतनी निमंल, निष्कलूब और निविकार हो जाती 
है कि देवता भी उसके चरणों में प्रणाम करके शपने को धन्य मानते हैं। 


एक जैनाचार्य ने जैनधर्म का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए बतलाया है :-- 
“जहाँ अनेकान्त दृष्टि से तत्त्व की मीमांसा की गई है, भ्रर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के 
भ्रनेक पहलुझों का विचार करके सम्पूर्ण सत्य की श्रन्वेषणा की गई है, खण्डित 
सत्यांशों को भ्रखंड स्वरूप प्रदान किया गया है, जहाँ किसी प्रकार के पक्षपात 
को अ्रवकाश नहीं है, श्रर्थात्‌ शुद्ध सत्य का ही भ्रनसरण किया जाता है भौर 
जहाँ किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना पाप माना जाता है, वही जैनधम्म है । 


ध्द जैन थम 


भाजार सम्बन्धी श्रहिसा, विचार सम्बन्धी श्रहिसा अर्थात्‌ सत्य एवं स्यथाह्ाद का 
सम्मिलित स्वरूप ही जैनधम्म है। 

जैन-धर्म विजेताशों का धर्म है क्‍योंकि वह रागद्वेष के जौतने वाले जिन 
भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कर्म-मलरूप अरियों का नाश करने के 
कारण भ्ररिहन्त देवों द्वारा प्रतिपादित होने से इसे निग्नंन्थ घंम भी कहा 
गया है। श्रीमद्भागवत्‌ में परमहंस धर्म श्लौर कैवल्य-श्रुति में इसे यति-धर्म कहा 
गया है। इस अभ्रवसपेंणिक काल में भगवान्‌ ऋषभदेव इसके आादि प्रवतंक थे और 
भगवान्‌ महावीर २४ वें तीर्थंकर । युग-युग से जब जीवन अपने आात्मस्वरूप को 
भूल जाता है तो भ्ररिहन्त वा अ्राहद्वाणी हमें अरहिसा, संयम, तब और समन्‍वम का 
उद्बोधन देते श्राए हैं । वह दिवस धन्य होगा जिस दिन हमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
के द्वारा हम भ्रपने ही भ्रन्तर में मूछित परमात्मा को जागृत कर ख्रकेंगे और 
झसीम श्रानन्द एबं भ्रनन्त ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे । 


सच्चा थश 
लयो जोई जीवों जोइठाणं, जोगा सुया सरोरं कारिसंगं। 
कम्सेहा संजन जोगसन्तोी, होम॑ हुजाँसि इसिणं पसत्य ॥॥ 
उत्तराष्ययन ० १२, गा० ४४ ॥॥। 
है गौतम ! तप अग्नि है, जीव ज्योति स्थान है । मन, वचन, काया 
के योग कुड़छी है, शरीर कारिषांग है, कर्म ईंघन है, संयम भोग शान्ति पाठ 
है । ऐसे ही होम से में हवन करता हूं। ऋषियों ने ऐसे ही होम को प्रशस्ति 
कहा है । 


॥॥ए€ श्रात ॥,6 ॥॥7ए८ 
जीवो श्रोर जीने दो 


से बेसि, जेय अईया, जेय पड़प्पन्ना, जेंय आगमिस्सा- 
अरिहंता भगवन्तो ते सव्वे, एवं माइक्खन्ति एवं भासंत्ति एव 
पष्णविति, एबं परूवेंति-सव्वे पाणा, सब्ये भूया, सब्ये 
जोवा, सव्वे सत्ता, ण हुंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परि- 
घितथ्वा, ण परितावेयव्वा ण किलामेयव्या, णउट्वेयव्वा, एस 
धम्मे सद् णियए-सासए-समिच्च लोयं खेयन्ने हि पवेहए । 
-आचारांग, अ० १, उ० १। 


श्रमण महावीर कहते हें :--“में कहता हूँ कि जो अतीत, 
वर्तमान और भविष्यकाल में अरिहंत भगवान्‌ थे, हें, और 
होंगे, वे सब इसी प्रकार का उपदेश, भाषण, प्रवचन और 
प्रतिपादन करते थे, कर रहे हें और करेगे कि :-- 

सभी जीवों को अपने समान समझ कर किसी भी प्राणी 
भूत-जीव तथा सत्व को मत मारो, गुलाम मत बनाओ, पीड़ा 
मत पहुँचाओ और किसी को भी संताप मत दो और न किसी 
को उद्विग्न करो।” 


यही धम श्रुव हे, शाइवत हे और नित्य है । 


अतीत की कलक 


अतीत की कलक 


ज्ञैन धर्म न तो किसी धर्मप्रवतंक पुरुष के नाम से प्रचलित हुआ है और न 

किसी पुस्तक के नाम से । वह तो जिनों द्वारा उपदिष्ट धर्म है। इस भूतल 
पर सदा काल से जिन होते आा रहे हैं, अ्तएव जनघर्म कब प्रचलित हुआ, यह 
बतलाना सम्भव नहीं । पावचात्य विद्वान्‌ पादरी राइस डेविड के शब्दों में यही 
कहा जा सकता है कि जब से यह पृथ्वी है, तभी से जैनघर्म विद्यमान है। 

फिर भी समय-समय पर होने वाले तीर्थंकरों--जिनों द्वारा उसका उप- 
देश दिया जाता है और वह नूतन रूप में प्रकाश में श्राता है, इस दृष्टि से उसे 
झादि भी कहा जा सकता है। 

अनन्त जीव धर्म का अनुस रण करके अपना कल्याण कर चुके हैं, भ्रनन्त 
जीव भअ्रपना उद्धार करेंगे, और अनेक जीव कर रहे हैं। धर्म का मंगल द्वार 
सदेव खुला रहता है। फिर भी क्र काल के प्रभाव से धर्म का पथ कभी-कभी 
कहीं-कहीं श्रवरुद्व हो जाता है। उसे जिन भगवान्‌ पुनः परिष्कृत करते हैं। 
यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। 

जैनधम में काल परम्परा वेदिकघर्म के चार य॒गों (सत्य, द्वापर, त्रेता तथा 
कलियुग ) की भाँति मूलतः दो भागों में विभाजित की गई है--उत्सपिणी और 
अवसपिणी | उत्सपिणीकाल, विकासकाल है। इस काल में जीवों के बल, वीय॑, 


श्र जन धर्म 


पुरुषाथं, शरीर, उम्र भ्रादि की तथा भौतिक पदार्थों में रस भादि की वृद्धि 
निरन्तर होती रहती है। श्रवसपिणीकाल हासकाल है। इस भ्रवनतिशीलकाल 
में उक्त बातों में निरन्तर हानि होती चली जाती है। तात्पयं यह है कि दुःख 
से सुख की ओर ले जाने वाला काल उत्सर्पिणीकाल और सुख से दुःख (वृद्धि से 
ह्वास) की ओर ले जाने वाला काल ग्रवसपिणीकाल कहलाता है। 


यह दोनों काल मिलकर कालचक्र कहलाते हैं। यह सृष्टि रूपी शकट के दो 
चक्र हैं। जैसे गाड़ी के चक्र में आरे बने रहते हैं श्र वे उस चक्र को विभक्‍त 
करते हैं, उसी प्रकार उत्सपिणी और अभ्रवसपिणी काल में छ:-छः पश्ारे होते हैं । 
इन भ्रारों का कालमान संख्यातीत वर्षो का होता है । 


छः भ्ारों के गुणनिष्पन्न नाम रखे गए हैं :-- 


(१) सुखमा-सुखमा-अत्यन्त सुखरूप । 
(२) सुलमा-सुखरूप । 

(३) सुखमा दुखमा-सुख-दुख रूप । 
(४) दुखमा सुखमा-दुख-सुख रूप । 
(५) दुखमा-दुःख रूप और 

(६) दुखमा-दुखमा, श्रत्यन्त दुख रूप । 


यह भ्रवसपिणीकाल के आरों का क्रम है। उत्सपिणीकाल के छः आरों का 
क्रम इससे विपरीत है । वह दुखमा सुखमा से प्रारम्भ होकर सुखमा सुखमा पर 
समाप्त होता है। प्रत्येक उत्सपिणी और भ्रवसपिणी काल में चौबीस जिन तीर्थ- 
कर होते हैं। वह प्रचलित या लुप्तघर्म को पुन: प्रचलित करते हैं। 


इस समय अवसर्पिणीकाल चल रहा है और हम लोग उसके पाँचवें भ्रारे 
में गुजर रहे हैं। 


सुख दु:ख नाम के आरे में धर्ंतीर्थंकरों का जन्म होता है। इस अश्रवसपिणी- 
काल के तीसरे भ्रारे में भ्रादि तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव का भ्रवतरण हुआ । इसी 
भारे के तीस वर्ष और साढ़े आठ मास शेष रहते उनका निर्वाण हो गया । 


श्रीमद्भागवत और मनुस्मृति के अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेव का जन्म मनु 
की पाँचवी पीढ़ी में हुआ था। गणना करने पर वह काल प्रथम सतयुग का 
अन्तिम चरण निकलता है। उस सतयुग के बाद झ्राज तक २८ सतयुग बीत 
चुके हैं । ब्रह्मा जी की झ्रायु का भी बहुत-सा भाग समाप्त दो चुका है । 


अतीत की झलक १३ 


इस उल्लेख से भगवान्‌ ऋषभदेव के जन्म की प्राचौनता का समर्थन होता 


है। 


भ० ऋषभदेव के पदचात्‌ चौथे आरे में शेष २३ तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 
भगवान महावीर अन्तिम थे । 


प्रथम और अन्तिम तीथंकर का कालिक ग्नन्तर जैनज्ञास्त्रों में कोटि-कोटि 


सायर बतलाया गया है। सागर (प्रकाशवर्ष की तरह) संख्यातीत वर्षों के 
समूह की संज्ञा है। 


इस झवसर्पिणी युग में जेनधमं के श्रादि प्रणेता समाजल्षष्टा प्रौर नीति- 
निर्माता भगवान्‌ ऋषभदेव हुए हैं । 


भगवान्‌ ऋषभदेव 


भूतकाल की बात है। भूतकाल भी इतना पुराना कि वहाँ इतिहास की 
पहुंच' नहीं । उस समय इस भरतक्षेत्र में न धर्म था, न परिवार-प्रथा थी, न 
समाजव्यवस्था थी, न राज्यशासन था, न नीति और न कला का उद्भव हुआ 
था । उस समय की प्रजा वृक्षों के फलों पर भ्रवलम्बित थी, जिन्हें कल्पवृक्ष की 
संज्ञा प्रदान की गई है। जेनशास्त्रों में वह युगलकाल के नाम से प्रसिद्ध है, 
क्योंकि मनुष्य का मनुष्य के साथ अगर कोई नम्पर्क था तो वह नर और नारी 
का ही था। 

भगवान्‌ ऋषभदेव के पिता महाराज नाभि थे जो इस काल के अ्नन्तिम 
कुलकर थे। उनकी माता का नाम मरुदेवी था । युगलिक सम्यता में ही 
उनका बाल्यकाल ब्यतीत हुआ | 

कालचतक् तेजी के साथ घूम रहा था। प्रकृति में आमूल परिवर्तन हो रहा 
था। मानवप्रकृति में भोगलिप्सा का विकास हो रहा था। श्रौर भौतिक प्रकृति 
की फलदायिनी शक्ति का ह्लवास हो रहा था। इस दोहरे परिवर्तन के कारण 
पहली बार ग्रशान्ति का उद्भव हुआ । जो वृक्ष उस समय की प्रजा के जीवन- 
निर्बाह के साधन थे, वे पर्याप्त फल नहीं देते थे और कृषिकर्म श्रादि से लोग 
प्रनभिनज्ञ थे । इस परिस्थिति में एक भारी प्राण संकट झा उपस्थित हुम्ना। उस 
संकट का सामना करने के लिए युगानुकूल जो नृतन व्यवस्था की गई, उसने 
भोगभूमि को कमंभूमि में परिणत कर दिया । 


गुण-कर्म के श्राधार पर भ० ऋषभदेव ने मानवव्यवस्था की ओर कर्म- 


१्डं जन धर्म 


पुरुषार्थ पर खड़ा करके मनृप्य को स्वावलम्बी बना दिया। प्रजा के हित के लिए 
लेख, गणित, नृत्य, गीत, सौ प्रकार की शिल्प-कला श्रादि, बहत्तर कलाएँ पुरुषों 
की और चौंसठ कलाएं स्त्रियों की निर्माण कीं। (जम्बूद्वीपप्रशप्ति, ऋषभ चरितः ) 
सर्वप्रथम अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिपि की शिक्षा दी और इस कारण वह लिपि 
झ्राजतक ब्राह्मी लिपि के नाम से विख्यात है। 

कृषि, गो-पालन, भाण्डनिर्माण श्रादि समस्त कम, उत्पादन तथा वितरण 
व्यवस्था सब भगवान ऋषभदेव की ही देन है । 

ऋषभदेव जी की सुनन्दा और सुमंगला नामक दो पत्नियाँ थीं । दोनों से 
दो कन्याओ्रों और सौ पुत्रों का जन्म हुआ । जिनमें दो भरत और बाहुबली विशेष 
विख्यात हुए। 

लोकजीवन की सुव्यवस्था करने के पदचात्‌ प्रजा का भार अपने पुत्रों को 
सौंप कर भगवान ऋषभदेव परिग्रह से विमुक्त हो दीक्षित हो गए। 

एक हज़ार वर्ष तक निरन्तर कठोर तपश्चरण करने के पदचात्‌ वे जिन वीत- 
राग एवं पूर्ण ज्ञानी हो गए। तत्पश्चात्‌ उन्होंने समाज-व्यवस्था की तरह धर्म- 
व्यवस्था करके मानव-जीवन को एक प्रशस्त और उच्चतर ध्येय प्रदान किया। 
गृहस्थों के लिए श्रणुत्रतों का तथा साधुझों के लिए महात्रतों का उपदेश दिया। 
भगवान्‌ के धर्मोपदेश की वह विमल स्नरोतस्विनी भ्रति दीर्ध मार्ग को पार करती 
हुई भाजतक प्रवाहित हो रही है। 

यह उल्लेखनीय है कि भगवान्‌ ऋषभदेव को वैदिकधर्मं ग्रंथों में भी परमोच््च 
पद प्राप्त हुआ है और ऋग्वेद में अ्रनेक स्थलों पर उनका नाम्मोल्लेख हुआ है 
झौर उनकी स्तुति की गई है। एक जगह: लिखा है--हे ऋषभनाथ स म्राट ! 
संसार में जगतरक्षक ब्रतों का प्रचार करो। तुम्हीं इस अ्रखण्ड पृथ्वीमण्डल के 
सार हो, त्वचा रूप हो, पृथ्वीतल के भूषण हो, और तुमने ही श्रपने दिव्यज्ञान 
द्वारा श्राकाश को नाषा है।” (ऋग्वेद सू० श्र० ३) 

कहने की श्रावश्यकता नहीं है कि ऋग्वेद के इस मन्त्र में भगवान्‌ को ब्रत- 
धर्म का प्रचारक और अनन्त ज्ञानी स्वीकार किया गया है। श्रन्यान्य स्थलों पर 
भी उनकी श्रत्यन्त भक्तिमय स्तुति की गई है। उनके ब्रतधर्मं का भी वहाँ 
उल्लेख मिलता है। 

श्रीमद्भागवत में कहा है--“हे परीक्षित! सम्पूर्ण लोक, देव, ब्राह्मण 
झौर गौ के परम गुरु भगवान्‌ ऋषभदेव का यह विशुद्ध चारित्र मैंने तुम्हें सुनाया 
है। यह चारित्र मनुष्यों के समस्त पापों को हरण करने वाला है।” 


अतीत की झलक श्५्‌ 


भागवतकार ने भगवान्‌ ऋषभदेव का विस्तृत वर्णन किया है भौर उनके 
उपदेशों का संग्रह भी किया है । उन्होंने ऋषभदेव द्वारा उपदिष्ट धर्म को परम- 
हंस-धर्म और भगवान्‌ को शअहंन्त बतलाया है । 

वे कहते हैं--“नाभि राजा ने संसार में धर्म-वृद्धि के लिए मोक्ष-प्राप्ति भौर 
भ्रपवर्ग को पथप्रदर्शन के लिए भ्रपत्यकामना की, और श्ररिहन्त भगवान्‌ को 
प्रवतरित करने के लिए यज्ञ किया ।” 

ब्राह्मणों और ऋषियों ने राजा की कामना जानकर उत्तर दिया-“महाराज | 
यदि आप अहंन चाहते हो तो भ्रवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी।” फिर 
ब्राह्मणों ने परमात्मा से प्राथंना की, परमात्मा ने ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार 
की श्र भ्रहेन भगवान्‌ को भेजा । 


“ग्रहंन्‌ नाम-रूप प्रकृति के गुणों से निर्लेप, अ्रनासक्त तथा मोह से भसंस्पृष्ट 
होते हैं श्लौर मोक्ष तथा अपवर्ग का मार्ग बतलाते हैं।” 


“ऋषभदेव श्रात्मस्वभावी थे। अनर्थपरम्परा (हिंसा आदि पाप) के पूर्ण 
त्यागी थे। वे केवल अपने ही आनन्द में लीन रहते तथा अ्रपने ही स्वरूप में 
विचरण करते ।” 


“ऋषभदेव साक्षात्‌ ईश्वर थे। वे सबब समता रखते, सर्व प्राणियों से मित्र« 
भाव रखते भ्रौर सवे प्रकार दया करते थे ।” 


श्रीमद्भागवत ने उच्च स्वर से उद्घोषित किया है कि उस ऋषभदेव भग- 
वान्‌ का ज्येष्ठ और श्रेष्ठी गुणी भरत नामक पुत्र था। वह भारत का आदि सम्नाट्‌ 
था और उसी के नाम से इस राष्ट्र का नाम “भारतवर्ष” पड़ा है। 


भरत को सम्पूर्ण राज्य मिल गया, किन्तु €८ पुत्रों को कुछ भी नहीं 
मिला। वे उद्विग्न होकर परमयोगी ऋषभदेव के पास गए और उनके सामन॑ 
राज्यचिन्ता का शोक प्रकट किया। भगवान्‌ ऋषभदेव ने उन €८ पुत्रों की 
राज्य के प्रति श्रासक्ति देखकर बहुत ही गम्भीर, ममंस्पर्शी श्रौर कल्याणकारी 
उपदेश दिया। 

उसका मूल के अनुसार सार यह है :-- 

१. हे पुत्रों | मानवीय संतानो ! संसार में शरीर ही कष्टों का घर है। 
यह भोगने योग्य नहीं है। इसे माध्यम बनाकर दिव्य तप करो जिससे प्ननन्त 
सुख की प्राप्ति होती है। तप से भ्रन्त:करण-शुद्धि भौर अ्रन्त:करण-शद्धि से ब्रह्मा- 
नन्द प्राप्त होता है। 


१६ जेन धर्म 
२. हे पुत्रो ! सत्पुरुषों के सदाचार से प्रीति करना ही मोक्ष का ध्रुव द्वार 


है। जो लोक में और संसार व्यवहार में प्रयोजन मात्र के लिए आसक्ति- 
कत्तंव्यबुद्धि रखता है, वही समदर्शी प्रशान्त साधु है। 


३. जो इन्द्रियों और प्राणों के सुख के लिए तथा वासना-तृप्ति के लिए परि- 
श्रम करता है, उसे हम अभ्रच्छा नहीं मानते। क्योंकि शरीर की ममता भी आत्मा 
के लिए क्लेशदायक है । 


४. साधु जब तक आरात्मस्वरूप को नहीं जानता, तब तक वह कुछ नहीं 
जानता । वह कोरा अज्ञानी है। जब तक वह कमंकाण्ड (यज्ञ भ्रादि) में फेसा 
रहता है, तब तक झ्रात्मा और शरीर का संयोग छूटता नहीं है। और मन के 
द्वारा कर्मों का बन्ध भी रुकता नहीं है । 

५. जो सदज्ञान प्राप्त करके भी सदाचार का पालन नहीं करते थे विद्वान 
प्रमादी बन जाते हैं। मनृष्य श्रज्ञान भाव से ही मैथुन-भाव में प्रवेश करता है 
झौर झनेक संतापों को प्राप्त करता है। 


६. नर का नारो के प्रति कामभाव ही हृदय की ग्रंथि है। इसी के कारण 
जीव का घर, खेत, पुत्र-कुटम्ब और धन से झ्राकषंण होता है। मोहासक्ति 
बढ़तो है । 

७. जब हृदय-प्रंथि को बनाए रखने वाले मन का बंधन' शिथिल हो जाता 
है, तब जीव इस संसार से छूटनें लगता है श्र मुक्ति प्राप्त कर परम लोक में 
पहुंच जाता है। 

८. सार-असार का भेद जानने वाला जीव वीतराग पुरुष की भक्ति करता 
है । भक्ति से भ्रज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है। तब जीव तृष्णा, सुख-दु:ःख का 
त्याग कर तत्व को जानने की इच्छा करता है तथा तप के द्वारा सब प्रकार 
की चेष्टाओं की निवृत्ति करता है। तभी आत्मा कर्मों का नाश करके मुक्ति 
प्राप्त करता है। 


६. विषयों की भ्रभिलाषा ही अन्धकूप के समान नरक में जीव को पटकन 
वाली है । 

१०. है पुत्रों ! जो हेयोपादेय की विवेक दृष्टि से शून्य है, और कामनाओं 
से परिपूर्ण है, वह संसारी कल्याण के मूलपथ को नहीं पहचान सकता। 

११. जो परुष बृद्धि को मोह में उलज्लाकर और कुबुद्धि बनकर उम्मागं पर 
चलता है, दयालूु विद्वान्‌ उसे कभी भी उन्माग्ग पर नहीं चलने देते । 


अतोत को झलक १७ 


१२. हे पुत्रों ! जो स्थावर और जंगम जीवों की भात्मा को भी मेरे 
समान ही समझता है भौर कर्मावरण के भेद को पहचानता है, वही धर्म प्राप्त 
करता है। धममं का मूल तत्व समदरंन है। 

१३. जो साधक यमों (महात्रतों) को ग्रहण करता है भ्रौर भ्रध्यात्म-योग 
विविक्त सेवा द्वारा आत्मस्वरूप स्थिति का ज्ञान करता है, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य 
द्वारा उसका साक्षात्कार करता है, वह श्रप्रमादी साधक मुक्ति के निकट 
पहुंचता है । 

१४. जो सर्वत्र विचक्षणतापूर्वक ज्ञान, बिज्ञान, योग, धैयें, उद्यम तथा सत्व 
से मुक्त होकर विचरण करता है, वही कुशल है और वही मेरा अनुयायी है । 

१५. कर्माशय को विव्वंस करने के लिए हृदय-प्रंथि को नष्ट करो, यही 
बंध का कारण है। अविद्या से ही बंध होता है। प्रमाद कमंबंध में सहायक 
होता है । 

१६. इस आत्मा की अपने कल्याण की दृष्टि नष्टे हो गई है श्रोर वह स्वार्थ 
के पीछे पागल हो गया है । पृत्रो ! निष्काम और निस्वार्थ होकर सुखलेश की 
उपेक्षा करके कमंमूढ़ता और भ्रनन्त दुःखग्नस्तता को नष्ट करो । 


१७. नेत्रों के भ्रभाव में जैसे अन्धा कुपथ पर जा चढ़ता है, इसी प्रकार जीव 
कर्मान्ध होकर कुमार्ग का अनुसरण कर रहा है। कुब॒ुद्धि होने के कारण ही वह 
सच्चे धर्म पर श्रद्धा नहीं करता । 

१८. है पत्रों ! मेरा शरीर मेरा नहीं है, यह तो झ्रात्मा के विभाव का 
दृष्फल है। मेरा अपना तो श्रात्मस्वभाव ही है। वही मेरा सच्चा धर्म है। मैंने 
उस विभाव रूप अ्रधर्म को दूर कर दिया । अ्रत: मुझे लोग श्रेष्ठ आय कहते हैं। 

१६९. भ्र्निहोत्र में वह सुख नहीं है जो आत्मयज्ञ में है। 

२०. मैं उसे ही यज्ञ और धर्म मानता हूँ जो सतोगुण से युक्त, शम, दम, 
सत्य, अनुग्रह, तप, तितिक्षा और झनुभव से सम्पन्न होता है। इसी मार्ग से 
प्रनन्त आत्मायें परमात्मपद प्राप्त कर गई हैं। यही श्रेष्ठ मार्ग है। 

२१. स्थावर झऔर जंगम जीवों पर सदा अभय दृष्टि रखो, यही सच्चा 
श्रेष्ठ मांग है और मोहनाश का कारण है। मुक्तिप्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, 
यही सर्वोच्च घ्येय है। इसी सिद्धि से भ्रनन्त सुख प्राप्त होता है। 

भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर उनके पुत्रों ने संसार त्याग दिया। कमें- 
काण्ड त्याग कर उन्होंने परमहंस धर्म (भ्रात्मधर्म) की पद्धति का झ्नुसरण किया । 


१८ जन धर्म 


भागवत्‌ में भगवान्‌ ऋषभदेव की तपस्या का बहुत ही रोमांचकारी वर्णन 
किया गया है। उपसर्गों, परीषहों और संकटों को पार करते हुए तथा वनवास 
के समस्त दुःखों को सहन करते हुए भगवान्‌ श्रवधूत वेश में विचरने लगे । उनका 
मन अभविखण्डित और प्रशान्त था। वे मानापमान की चिन्ता न करके घूमते 
रहते थे । 

उनके शारीरिक अ्रतिशय का वर्णन करते हुए लिखा है कि उनकी विष्ठा 
में से भी सगंध झ्राती थी, सारा वातावरण सुगंधमय बन जाता था। 


एक दिन उनके कर्माशय का अन्त आ गया, समस्त भञ्रथ्थ परिपूर्ण होने से 
सिद्ध बन गए, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । 

उनकी आत्मा में परमानन्द था, समस्त ञ्र्थों का ज्ञान था, वे निष्कम्प 
ग्ालोकस्तम्भ थे । 

भगवान्‌ ऋषभदेव के भागवतोक्त जीवन की जैनागमों और जैन-पुराणों से 
पूरी तरह तुलना की जा सकेती है। वास्तव में भागवतकार ने श्री ऋषभदेव के 
जीवन झौर धर्म को विशुद्ध रूप में उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। कहीं 
भी उन्हें यज्ञ-समर्थक या वेदानयायी प्रदर्शित नहीं किया गया है। 


वैदिक-धर्मं के चौबीस अ्रवतारों में भ० ऋषभदेव झ्राठवें श्रवतार स्वीकार 
किये गए हैं, मगर उनका जीवन किसी भी ग्न्य वैदिक श्रवतार से मेल नहीं 
खाता है । वह अनूठा है । 


उपनिषदों में जेनधर्म 
भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में ही भारत में दो मुख्य विचार धाराएँ प्रचलित 
हो गयी थीं, एक धारा वह थी जिसमें कर्म (यज्ञ) की प्रधानता भी भ्रौर दूसरी 
वह जिसमें ब्रत, नियम, संयम एवं तपर्चरण की मुख्यता थी | ये विचारधाराएँ 
भ्राज ब्राह्मण विचारधारा और श्रमण विचारधारा के नाम से प्रचलित हैं। 
भगवान्‌ ऋषभदेव श्रमण विचारधारा अथवा ब्रात्यधर्म (ब्रतधमं) के श्राद्य 


प्रवतंक थे । भ्रतएवं उपनिषदों में जहाँ कहीं श्रमण विचारधारा का प्रतिपादन 
हुआ है, वह भगवान्‌ ऋष भदेव द्वारा प्रवरतित जैन धर्म ही समझना चाहिए । 
जाबाल उपनिषद्‌ में महायोगी दत्तात्रेय ने जिन अहिसादि दश यमों का 


प्रतिपादन किया है, वही ऋषभदेव द्वारा उपदिष्ट धर्म के मूल ब्रत हैं। ऋषभदेव 
द्वारा प्ररूपित धर्म से दत्तात्रेय के प्रभावित होने का कारण यह है कि ब्रात्य धर्म वेदों 
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से भी अधिक प्राचीन है। वेदों में उसका वर्णन श्राता है। दत्तात्रेय नवीन हैं 
क्योंकि उपनिषद काल में उनका प्रादुर्भाव हुझ्ना है । 


दत्तात्रेय याज्ञिक क्रिया काण्ड और बाह्य शौच का खण्डन करते हुए कहते 
हैं :--हे सुब्रत, जो मनुष्य ज्ञान-शौच को त्याग कर बाह्य जल भ्रादि से शौच 
मानने की अ्रमणा में पड़ा है, वह सुबर्ण को त्याग कर मिट्टी के ढेले का मंग्रह 
करता है ।” क्या कोई ब्राह्मणधर्मी ऋषि इस प्रकार उद्गार प्रकट कर 
सकता है ? 


दूसरी जगह वही कहते हैं :--"हे मुने ! भ्रहिसा झ्रादि साधनों द्वारा अ्रनु- 
भवात्मक ज्ञान प्राप्त करके आत्मा अविनाशी ब्रह्मगद प्राप्त करता है ।” उन्होंने 
द् यमों का प्रतिपादन किया और उनका समर्थन किया है। तप के विषय में 
वह कहते हैं :--“हे मुने ! क्रच्छचान्द्रायण झ्रादि को वैदिक लोग तप मानते हैं 
किन्तु हम उसे तप स्वीकार करते हैं जिसके द्वारा आत्मा संसार भ्रमण से छूट- 
कर, बन्धन विमुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।” 


दत्तात्रेय जी ने अपने को वैदिकों से पृथक्‌ प्रकट किया है। अताशव 
ग्रसंदिग्ध रूप में कहा जा सकता है कि वे श्रमणण्ाखा के आचार्य थे, किन्तु 
वैदिक लोग भी उनका सम्मान करते थे । 


यद्यपि श्रमण परम्परा में समय-समय पर अनेक विचारक सन्‍त सम्मिलित 
होते रहे हैं और महावीर काल में तो महात्मा बृद्ध जैसे प्रथमकोटि के सन्‍त भी 
उसमें सम्मिलित हुए, किन्तु वेदों और उपनिषदों से पूर्व जैनधर्म के प्रवर्तक 
ऋषभदेव की परम्परा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रभावशाली धर्म या धर्मप्रवर्तक 
का परिचय नहीं मिलता। इस कारण दत्तात्रेय के विचार जैनधर्म से ही 
प्रभावित स्वीकार किए जा सकते हैं। 


दत्तात्रेय यद्यपि ब्राह्मणों और श्रमणों के मध्य की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के 


रूप में रहे, फिर भी यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों का क्रियाकाण्ड उन्हें अ्भीष्ट 
नहीं था । 


पुराणों में जेनधर्म 
उपनिपदों के अ्रनन्तर प्राच्ीनता के नाते पदम-पुराण की गणना की जा 


सकती है.। पदमपुराण में जैनधर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य 
की यह एक विशेषता रही है कि उसमें जैनधर्म की स्तुति तो ब्रात्यधर्म, परम- 
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हंसधर्म, या यतिधर्म श्रादि के नाम से की गई है झ्लौर जहाँ-जहाँ खण्डन किया 
गया, वहाँ जैनधर्म या पाखंडधम नाम का उल्लेख हुआ है । 


पद्मपुराण में जैनधर्म का खंडन किया गया है, फिर भी उस खंडन से 
जैनधर्म के श्रान्तरिक स्वरूप का बोध हो सकता है। पद्मपुराण का भूमिखंड 
तथा राजा वेणू का वर्णन ध्यान देने योग्य है। 


ऋषियों ने पूछा :---'सूत जी ! राजा वेणु की उत्पत्ति जब' महात्मा से 
हुई तो उसने वेदिक धर्म का परित्याग क्‍यों कर दिया ?” 


सूत जी बोले---“मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ । जब वेणु शासन करता 
था, उस समय उसके दरबार में नंग-धड़ंग, विशालकाय, श्वेतमस्तक वाला 
ग्रतिशय कान्तिमान्‌ साधु ओधा, कमण्डल लिए जा पहुंचा ।” (पुराणों से जैन 
साधु के वेष के सम्बन्ध में भी पर्याप्त परिचय मिलता है। पदमपुराण से जैन 
साधु के दिगम्बरत्व का पता चलता है। शिवपुराण के “तुण्डे वस्त्रस्य धारका:” 
भर्थात्‌--“मुख पर वस्त्र धारण करने वाले”, इस उल्लेख से स्थानकवासी साधु 
के वेष का और महाभारत के उत्तुंक के स्पष्टीकरण से श्वेताम्बर साधु के वेष का 


समर्थन होता है । जान पड़ता है, पुराणकाल में जैन साधुझों के तीनों वेष 
निश्चित हो च॒के थे ।) 


वेणु ने पूछा--“आप कौन हैं?” 


साधु ने उत्तर दिया---“मैं भ्रनन्‍्त शक्तिमय, ज्ञान-सत्यमय आत्मा हूँ । 
सत्य और धरम मेरा कलेवर है। योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैँ। मैं 
जिन स्वरूप हूँ ।” 


राजा :---“भझ्रापका देव, गुरु और धर्म क्‍या है ? 


साधु :--- भ्ररिहन्त हमारे देव हें, निग्ने्थ हमारे गुरु हें और दया ही 
हमारा धर्म है । मेरे धर्म में यजन, याजन, वेदाध्ययन जैसा कुछ नहीं है। 
पितरों के तपंण, बलिवेश्वदेव श्रादि कर्मों का त्याग है। हमारे धमं में अहंन्‌ का 
ध्यान ही उत्तम माना गया है।” 


मोह से मुग्ध मनुष्य श्राद्ध श्रादि करते हें । मरने के बाद मृतात्मा कुछ 
खाता नहीं । ब्राह्मणों का खाया मृतात्मा को मिलता नहीं है । 


दया का दान करना ही सर्वेश्रेष्ठ है। राजन्‌ ! इन मिथ्या कर्मों को त्याग 
कर जीवों की रक्षा कर, दयापरायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा कर । ऐसी 
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दया करने वाला मनुष्य चाहे चाण्डाल हो या शूद्र, वही हमारे धर्म में ब्राह्मण 
कहा गया है। 

जिन भगवान्‌ का बताया हुआ ब्रत ही हमारे कल्याण का सच्चा मार्ग है। 
सब पर दया करो, श्वांतचित्त होकर दया करो। 


राजा ने पूछा :--“हे ऋषे ! ये ब्राह्मण और भ्राचाय गंगा क्‍्ादि नदियों 
को पृष्यतीर्थ बतलाते हें । यह कहां तक सत्य है ?” 


साधु :---“नरेश, आकाश से बादल एक ही समय जो पानी बरसाते हें, 
वही पृथ्वी, पर्वत झादि सभी स्थानों में गिरता है। वही बह कर नदियों में इकट्ठा 
हो जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हें । उनमें तीर्थ कैसा ? सरोवर भ्रौर 
समुद्र सभी जल के प्राश्रय हें। पृथ्वी को धारण करने वाले पव॑त भी केवल 
पाषाणराशि हैं। इनमें तीर्थ नाम की वस्तु नहीं है ।* 


“यदि समुद्र और नदियों में स्नान करने से सिद्धि मिलती तो मछलियों 
को तो सबसे पहले सिद्ध हो जाना चाहिए ।” 

“हे राजेन्द्र ! एक मात्र जिन ही सर्वोत्तम धर्म हें भौर तीथथं हें । संसार 
में जिन ही सर्वश्रेष्ठ हें। उनका ध्यान करो ।” 


राजा वेणु के मन में भ्रहंत-धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हुई और उसने 
परमहंस धर्म (जेनधमं) स्वीकार कर लिया | इस घटना से ऋषियों को बड़ी 
चिन्ता हुई । 


यह वृत्तान्त खूब विस्तृत है। इसके उल्लेख करने का आशय यह है कि 
पुराणकाल में जैनधर्म का प्रभाव इतना बढ़ा हुआ था कि राजा वेणु जैसे भारत- 
सम्राट्‌ भी उनके भ्न्‌यायी बन गये थे । 


वेण की यह कहानी स्पष्ट घोषणा कर रही है कि बाह्याचार जैनधमं का 
स्वरूप नहीं, उसका विश्वास जीवनशोधन पर है । 


भ्रब जरा स्कन्‍्दपुराण पर दृष्टि डालिए। वहां ग्रावन्त्य रेखा खण्ड में 
पाखण्डीजनों के त्याग के प्रकरण में ब्रतियों की निन्‍दा की गई है। वैदिक ब्रत 
और नमंदा के स्नान से पापविमुक्ति एवं मोक्षप्राप्ति बतलाई गई है । 


दूसरे पुराणों तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के झ्रात्मविषयक गाग्यं भौर 
अजातदत्रु के प्रश्नोत्तर भी जैनधर्मं की भ्रोर संकेत कर रहे हें । 


साधना के क्षेत्र में भ्राहंत्‌ धर्म की साधना सर्वाधिक कठोरतम रही है। 


२२ जेन थर्मे 


जैनघर्म भारत की उस साधना का प्रतिनिधित्व करता आया है जो साब॑ंभौम है, 
जो समाज और व्यक्ति में श्रमृतत्व की प्राप्ति का मूल स्रोत रही है। जैन साधना 
वस्तुओवन की प्रक्रिया पर नहीं, जीवन-शोधन पर विश्वास करती है। 


अथवंवेद में ब्रात्यों - ब्रतनिष्ठ मुनियों की साधना के जो उल्लेख पाये 
जाते हें श्लौर भागवत में भगवान्‌ ऋषभदेव की कठोरतम साधना का जो चित्र 
उपस्थित किया गया है, उससे भलीभांति प्रकट हो जाता है कि जैनधर्म की साधना 
शरीर की ममता पर कुठाराधात करके अ्रहंकार शौर ममकार का विनाश करती 
हुई अग्रसर होती है। वह स्व के स्वप्न नहीं देख सकती, मुक्ति का पथ प्रश्नस्त 
करती है । 


० 


विष्णु धर्मोत्तर पुराण खण्ड २ अ० १३९१ में “हंसगीता” के नाम से 
यतिधम निरूपण का अलग ही ग्रध्याय रखा गया है, जिसमें जैन साधु के नियमों 
को ही यति धर्म का आचार बतलाया गया हैं। 


एक बार भोजन, मौनवृत्ति, इन्द्रियनिरोध, राग-द्ेष रहितता भ्रादि जैन 
साधु के गुण ही विष्णुप्राण में यतियों के गुण बतलाये गये हें । जैनागम में प्रसिद्ध 
दश धर्मों को ही यति धर्म कहा गया है। 
बि० पु० इलोक ५९ । 
योगवासिष्ठ में रामचन्द्र जी श्रपती कामना इस प्रकार अभिव्यक्त करते हें । 
“ताहूं रामो न में वाच्छा, भावेषुश्ञ न से सनः । 
शान्तिमास्थातुमिच्छामि, स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥।! 


“में राम नहीं हूँ, मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, मेरी ग्रभिलाषा तो 
यह है कि मैं जिनेश्वर देव की तरह भ्रपनी प्रात्मा में शान्ति लाभ कर सक्‌ ।” 


शिवपुराण में भगवान्‌ ऋषभदेव को विश्व का कल्याणकर्त्ता बताया 
गया है। 

इन सब उल्लेखों का अभिप्राय यह हैं कि भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा प्रति- 
पादित धर्म केवल श्रमण परम्परा का मुलाधार है, परन्तु बाह्मण परम्परा को भी 
उसकी महत्वपूर्ण देन हैं । भगवान्‌ ऋषभदेव इस युग के प्रथम धर्म प्रवंतक हें । 
वेदों, वेदिक पुराणों भर जैन साहित्य में उनका उपद्रेश विंकल या अविकलं रूप 
से उपलब्ध होता है। वह भारत की ही नहीं, विश्व की श्रनूपम विभूति थे। 
स्वनामधन्य भगवान ऋषभदेव विश्व के प्रथम महषि थे। 


अतीत को झलक 


जनधर्म के तोर्थंकर 


१३ 


जिन चौबीस तीथर्थंकरों का सामान्य उल्लेख पहले दिया गया है, उनकी 


नामावली इस प्रकार है:-- 
संख्या तोर्थंकर नाम _ 
१. श्री ऋषभदेव जी 
२६ श्री अजीतनाथ जी 
३. श्री संभवनाथ जी 
४, श्री भ्रभिन्दननाथ जी 
५. श्री सुमतिनाथ जी 
६. श्री प्रदमप्रभु जी 
७. श्री सुपारवंनाथ जी 
८. श्री चन्द्रप्रभु जी 
&. श्री पृष्पदंत (सुविधिनाथ) जी 
१०. भी शीतलनाथ जी 
११. श्री श्रेयांसनाथ जी 
१२. श्री वासपृज्य जी 
१३. श्री विमलनाथ जी 
१४, श्री अनन्तनाथ जी 
१५. श्री धर्मनाथ जी 
१६. श्री शान्तिनाथ जी 
१७. श्री कुन्थुनाथ जी 
१८. श्री अरहनाथ जी 
१६, श्री मल्लिनाथ जी 
२०. श्री मुनि सुकब्रतनाथ जी 
२१. श्री नेमिनाथ जी 
२२. श्री श्ररिष्टनेमिनाथ जी 
२३. श्री पारवनाथ जी 
२४. श्री महावीर स्वामी जी 


जन्मस्थान 
ग्रयोध्या 
प्रयोध्या 
श्रावस्ती 
अ्रयोध्या 
अयोध्या 
कौशाम्बी 
काशी 
चन्द्रपुरी 
काकान्दी 
भदलपुर 
सिहपुरी-सा रनाथ 
चम्पा पुरी 
कम्पिला 
ग्रयोध्या 
रत्नपुरी 
हस्तिनापूर 
हस्तिनापुर 
हस्तिनापुर 
मिथिलापुरी 
राजगृह 
मिथिला 
शौरीपुर 
काशी 
कुंडग्राम-त्रैशाली 


इनमें से धर्मनाथ, भ्ररहनाथ और कुन्थुनाथ का जन्म कुशुवंश में, मुनि 
सुब्रतनाथ का हरिवंश और शेष तीथेंकरों का जन्म इक्ष्वांकुबंश में हुआ 


था। 


श्डं जन धर्म 


सभी तीथैकरों का जीवन कठोर तपोमय था । सभी तीथ्करों ने प्रव्नज्या 
अंगीकार की, तीत्रतपदचर्या की झौर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया | कृत कृत्य होकर 
भी जगत्‌ के समस्त जीवों की करुणा-भावना से प्रेरित होकर मुक्तिमार्ग का 
उपदेश दिया, ब्रतों की व्यवस्था की और तत्व का यथार्थ स्वरूप बतलाया । अन्त 
में निर्वाण प्राप्त कर परमात्मा बने श्र सिद्ध बुद्ध तथा श्रनन्त झ्रात्मिक गुणों से 
समृद्ध हुए । इनमें से बहुप्रचलित तीन तीर्थकरों का जीवन परिचय नीचे दिया 
जाता है। 


भगवान्‌ नेमिनाथ 


यह यदुवंश के महान्‌ प्रतापी महाराज समुद्रविजय के पुत्र और महारानी 
शिवा के श्रात्मज झौर श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वैदिक सन्ध्योपासना के 
शान्तिमंत्र में “अ्रिष्टनेमि शान्तिभवतु, इन शब्दों से उनकी स्तुति की जाती है। 
वेदों में भी भ्रनेक स्थलों पर उनका उल्लेख हुआ है। 


राजा उमग्रसेन की कन्या राजमती के साथ इनका विवाह होना निश्चित 
हुआ । बारात रवाना हुई और श्वसुरगृह पहुंच ही रही थी कि मार्ग में अरिष्टनेमि 
ने पशुओं की करुण चीत्कार सुनी । सारथौ से पूछने पर उन्हें विदित हुआ कि 
बारातियों के मांसभक्षण के लिए यह सब पशु एकत्र किए गए हैं। यह जानकर 
उन्हें असह्य मनोव्यथा हुई | उनका श्रन्त:ः:करण करुणा से प्लावित हो उठा, उसी 


समय उन्होंने सारथी को श्राज्ञा देकर सब पशुझों को बन्धन-मुक्त करा दिया। 


इस घटना का उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा । वे विवाह से मुख 
मोड़ कर विरक्‍्त हो गये शऔर तपस्या करने चले गये । 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि का पशु्रक्षण आन्दोलन जूनागढ़ के निकट से आरम्भ 
हुआ और समूचे सोराष्ट्र और भारत में फेल गया। इस त्यागमूलक भ्रान्दोलन 
ने लोगों के नेत्र खोल दिये । भ्राज भी सौराष्ट्र में शोष संसार की भश्रपेक्षा बहुत 
कम हिसा होती है, यह भगवान्‌ अरिष्टनेमि के इस पशुसंरक्षण आन्दोलन का 


ही फल है। 


गिरनार गिरि पर आरूढ़ होकर अभरिष्टनेमि ने स्वतः दीक्षा धारण की । 
तपस्या करके कर्मों का क्षय किया भौर पृर्ण ज्ञानी बने | भन्त में मुक्तिलाभ 
कर सिद्ध हो गए । 


अतीत की झलक २५ 


भगवान्‌ पाइवेनाथ 


तेईसवें तीर्थंथर भगवान्‌ पाइवनाथ का जन्म २८०० वर्ष पहले हुआा 


प्रा । वे राजपूत्र थे। महाराजा अ्रश्वसेन इनके पिता थे। माता का नाम 
ग़मा देवी था । भारत के विख्यात. विद्याधाम काशी में इनका जन्म हुआ था । 


गंगातट पर एक तापस अग्निताप सहन कर रहा था। पाइवनाथ 
ऐ उसे बतलाया कि तेरी घूनी के लक्कड़ में नाग-नागिन का एक जोड़ा 
जल रहा है। राजकुमार की यह बात सुनकर तपस्वी क्रुद्ध और क्षब्ध हो 
गया । तापस ने अग्नि में से वह लक्कड़ निकाल कर फाड़ा तो राजकुमार की 
ग्रत सच निकली । दॉंकगण तापस के अज्ञान का विचार कर म्लानमृख हो 
ये । तापस लज्जित था, क्रुद्ध था, परन्तु विवश था । 


मृत्यु के पश्चात्‌ तापस देवयोनि में जन्मा । उधर पाइवंनाथ गृहत्याग 
कर साधु बन चुके थे । उस देव ने अपने अ्रपमान का प्रतिशोध करने के लिए 
ग्रगवान्‌ को बहुत कष्ट पहुंचाये । उसने एक बार उन्हें जलवृष्टि में डुबा देने 
गि कचेष्टा की, किन्तु उस नाग-नागिन के युगल ने, जो मर कर धरणेन्द्र देव 
गैर पद्मावती के रूप में जन्मा था, आकर भगवान्‌ का उपसगें निवारण किया । 


भगवान्‌ पाइवेनाथ भारत के प्रसिद्धतम नागवंश में उत्पन्न हुए थे । 


श्राज के इतिहासज्ञ विद्वानों ने आपकी ऐतिहासिकता इस प्रकार स्वीकार 
गि है :--- 


“श्री पाइ्वंनाथ भगवान्‌ का धर्म सवंथा व्यवहायं था। हिंसा, भ्रसत्य, 
तेय और परियग्रह का त्याग करना, यह चातुर्याम संवरवाद उनका धर्म था। 
[सका उन्होंने भारत भर में प्रचार किया । इतने प्राचीन काल में अ्रहिसा को 
(तना सुव्यवस्थित रूप देने का यह सर्वप्रथम उदाहरण है।” 


“श्री पाश्वंनाथ ने सत्य, अस्तेय और भश्रपरिग्रह-इन तीनों नियमों के साथ 
7हिसा का मेल बिठाया। पहले भ्ररण्य में रहने वाले ऋषि-मुनियों के झ्ााचरण 
| जो अहिसा थी, उसे व्यवहार में स्थान न था । तीन नियमों के सहयोग से 
[हिसा सामाजिक बनी, व्यावहारिक बनी ।” 


इन उद्घरणों से विदित होगा कि भ्रहिसा के सर्वप्रथम (इतिहास सिद्ध ) 
यावहारिक प्रयोग-द्रष्टा पाइवनाथ ही थे । 


२६ लेन धर्म 


भगवान्‌ पाइबनाथ ने लगभग ७० वर्ष तक भारतव्यापी प्रहिसा का 
प्रचार किया और १०० व की उम्र में सम्मेद-शिखर पर जाकर निर्वाण प्राप्त 
किया । भारत में भ्रहिसा को विराट बनाने का श्रेय भ० पाइवंनाथ को ही है, 
जिन्होंने जंगली जातियों को भ्रहिसक बनाया । कृतज्ञता प्रकाशन के लिए और 
उनके पावन उपदेशों की चिरस्मृति के लिए भारत राष्ट्र ने पबंतों तक के 'पारस' 
नाम रख दिये । सम्मेद शिखर का दूसरा नाम “पारसनाथ-हिल” है । 


प्रसेनजित पर हुए बबंर आक्रमण के अवसर प्रर काशी-कौशल राष्ट्रों की 
ओ्ोर से आप अकेले ही उसकी सहायता करने गये । उन्होंने एक ही श्रमृत- 
वचन से एक दूसरे के खून के प्यासे राजाओं को शान्त करके मित्र बना दिया 
था । यह उनके विलक्षण वाक्‌ू-कौशल का श्ौौर श्रान्तरिक शुचिता का ज्वलंत 
प्रमाण था । 


भगवान्‌ महावीर 


उस युग के महाराजा तथा गणराज्य के अधिपति चेटक की बहिन थी 
त्रिशला देवी । उनका विवाह ज्ञातृवंशीय क्षत्रिय सिद्धार्थ के साथ हुआ | जैन- 
शास्त्रों में महाराज सिद्धार्थ का उल्लेख “सिद्धत्थे खत्तिए” और "“सिद्धत्थे राया,” 
के नाम से हुआ है। 


यही देवी त्रिशला भगवान्‌ महावीर की माता थीं, और सिद्धार्थ भगवान्‌ 
के पिता थे । ईसा से ५६६ वर्ष, पूर्व ऋतुराज वसन्‍्त जब अपने नव यौवन की 
झंगड़ाई ले रहा था, नैसगिक सुषमा भ्रपना सिगार कर रही थी, प्रकृति प्रसन्‍न थी 
और जन-जन के मानस में अपूर्व उल्लास झ्ौर आ्राह्वाद उत्पन्न कर रही थी, 
तब चैत्रशुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान्‌ महावीर ने अपने जन्म से इस पृथ्वी 
को पावन किया । उनका नाम वद्धंमान रक्‍्खा गया । 


उनके बाल्वकाल की ग्रनेक घटनाएं जैन ग्रंथों में उल्लिखित हैं, जिनसे 

प्रतीत होता है कि वद्ध मान “होनहार विरवान के, होत चीकने पात” की उक्ति 

के भ्रनुसार बचपन से ही भ्रतीव बृद्धिमानू, विशिष्ट ज्ञानवानू, धीर, वीर श्रौर 

साहसी थे । उनके माता-पिता भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा के भ्रनुयायी थे, 

ग्रतएव अहिसा, दया, करणा और संयमशीलता के वातावरण में उनका लालन- 
पालन हुआ । द 


अतोत की कझ्षरलक २७ 


बद्धंमान में एक बड़ी जन्मजात विशेषता थी ग्रलिप्तता - भ्रनासक्ति 
गै । राजप्रासाद में रहते हुए भी भर उत्कृष्ट भोग सामग्री की प्रचुरता होने पर 
गी बे समस्त भोग पदार्थों में श्रनासक्त रहते थे । उनकी अभ्रन्तरात्मा में एक 
[साधारण प्रकाश था, एक दिव्य ज्योति थी, जो उन्हें एक निराला ही पथ 
दशित करती रहती थी । 


वद्धमान स्वभाव से ही अत्यन्त गम्भीर और सात्विक थे । उनकी देह अनु- 
'म स्वर्ण समगौर वर्ण और अतिशय प्राणवान थी | उनका झ्ानन ओजस्वी, ललाट 
॥ैर वक्षस्थल विशाल था । सात हाथ ऊंचा उनका सम्पूर्ण शरीर भ्रसाधारण 
तैन्दयं की पुरुषाकार प्रतिमा के समान था। फिर भी उनका मानस वैराग्य - 
ग से रंगा हुआ था। वे कभी-कभी अतिशय गंभीर प्रतीत द्वोतें, मानों संसार 
; दुःख-दावानल से पार होने की चिन्ता में हो। इठलाता हुआ यौवन भी 
नहें भोगों में नहीं फंसा सका । उनकी वृत्तियां वस्तुतः: झात्माभिमुखी थीं । 

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार वह अ्रविवाहित ही रहे और श्वेताम्बर- 
रम्पशा के अनुसार विवाहित होकर भी वे क्रभी भोगों में आसकत नहीं हुए। 


वद्धंमान के माता-पिता का स्वगंवास हुआ, उस समय उनकी अ्रवस्था २८ 
षं की थी। विरक्ति के जन्मजात संस्कार संभवत: इस घटता से उभर आये 
पैर उन्होंने श्रपने ज्येष्ठ बन्धु नन्दिवर्धन के समक्ष दीक्षित होने का प्रस्ताव प्रस्तुत 
फर दिया । नन्दिवर्धन माता-पिता के वियोंग से व्याकुल थे ही, वद्धंमान के इस 
[स्ताव से उनकौ मनोव्यथा की सीमा न रही । नन्दिवर्धन ने उनसे कहा-न्धु, 
ले पर नमक मत छिड़को | माता पिता के विछोह की कथा ही दुःसह लग रही 
|, तिस पर भी तुम मुझे निराधार छोड़ देने की बात कहते हो । में इतनी बड़ी 
यथा न सह सकूगा। 


भगवान्‌ वद्धंमान अतिशय नम्र, सोम्य, विनीत और दयालू थे। किसी को 
गीड़ा उपजाना तो दूर रहा, वे किसी को म्लानमुस्त भी नहीं देख सकते थे । 
न्दिवर्धन के व्यथा-निवेदन से उन्होंने संकल्प में परिवर्तंत तो नहीं किया मगर दो 
र्षंके लिए उसे स्थगित कर दिया । इन दो वर्षों में वे गृहस्थ योगी की भांति 
'हते रहे । 

आखिर तीस वर्ष की भरी जवानी में उन्होंने गृह त्याग किया । वह बुद्ध 
गे भांति, पारिवारिक जनों को सोता छोड़कर, रात्रि में, चुपके चुपके से नहीं 
नेकले,वरन्‌ कुटुम्बियों से श्रनुमति लेकर त्यागी. बने । 


२८ जन धर्म 


यहीं से वरद्धमान स्वामी का साधक-जीवन श्रारम्भ होता है। बारह वर्ष, 
पांचमास और पन्द्रह दिन तक कठोरतर साधना करने के परचात्‌ उन्हें केवल- 
ज्ञान की प्राप्ति हुई । 


इस लम्बे साधना-काल का विस्तृत वर्णन जैनागमों में उपलब्ध है । उससे 
प्रतीत होता है कि वद्ध मान की साधना अ्रपूर्व और झद्भुत, थी । जब हम उनके 
ती ब्रतम तपश्चरण का वत्तांत पढ़ते हैं तो विस्मय से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस 
विशाल भूतल पर असंख्य महापुरुष, अवतार कहे जाने वाले विशिष्ट पुरुष तथा 
तीर्थंकर हुए हैं, मगर इतनी कठिन तपस्या करने वाला पुरुष दूसरा नहीं हुआमा। 
भयानक से भयानक यातनाझ्रों में भी उन्होंने श्रपरिमित धेयं, साहस एवं सहिष्णुता 
का आदर्श उपस्थित किया । गोपाल, शूलपाणि यक्ष, संगम देव, चण्डकौशिक 
सं, गौशालक शौर लाढ़ देश के अनाय॑ प्रजाजनों द्वारा पहुंचाई गई पीड़ाएं 
भगवान्‌ की श्रनन्त क्षमता और सहिष्णुता का ज्वलन्त निर्देशन हैं। रोमांच- 
कारिणी उत्पीड़ाप्रों के समय भगवान्‌ हिमालय की भांति भश्रडिग, अडोल और 
ग्रकम्प रहे । तपश्चरण में असाधारण वीय॑ प्रकट करने के' कारण ही वे. 
“महावीर” के सार्थक नाम से विख्यात हुए। 


भ्रागत कष्टों, परीषहों भौर पीड़ाओों को दृढ़तापूर्वक सहर्ष सहन करने 
वाला पुरुष वीर कहलाता है, परन्तु भगवान्‌ तो श्रात्मशुद्धि के लिए कभी-कभी 
कष्टों को निमंत्रण देकर बुलाते, उनके साथ संघर्ष करते और विजयी बनते थे । 
इस कारण वह भ्तिवीर और महावीर कहलाये। विशेष वर्णन के लिए देखिए 
ग्राचारा डर, (प्र०हि० श्रुतस्कन्ध, कल्पसृत्र, आवदयक नियुक्ति आवश्यकर्चाण आदि ) 


कितनी श्रदुभुत बात है कि साढ़े बारह वर्ष के तपस्याकाल में भगवान्‌ ने 
छह महीनों जितना लम्बा काल निराहार और निर्जल रहकर बिता दिया। इस 
१२॥ वर्ष के दीवंकाल में उन्होंने कुल मिलाकर ३४६ दिन भोजन किया शौर 
शेष दिनों में उपवास किया। और यह भी कम झ्राइचयंजनक नहीं कि उन्होंने एक 
झ्रपवाद के सिवाय कभी निद्रा भी नहीं ली। जब नींद श्राने लगती तो वे थोड़ी 
देर चंक्रमण करके निद्रा भगा देते और सदैव जागृत रहने का ही प्रयत्न करते 
रहते थे। इससे ज्ञात होता है कि भ्रम्यास के द्वारा निद्रा पर मनुष्य विजय प्राप्त 
कर सकता है। 


सर्वोत्कृष्ट साधना के फलस्वरूप भगवान्‌ महावीर को सर्वोत्कृष्ट आध्या- 
त्मिक सम्पत्ति उपलब्ध हुई । इससे इन्हें सर्वज्ञ भर सर्वदर्शी पद प्राप्त हुआ । 


अतीत की झलक २९ 


तत्परचातू्‌ भगवान्‌ ने तत्व के स्वरूप तथा मोक्षमार्ग का प्रतिपादन किया | 
गैस वर्ष तक स्थान-स्थान पर परिभ्रमण करके प्नन्त में पावापुरी पघारे। मोक्ष 
गे घड़ी निकट थी, किन्तु वे विश्व को अपनी पुष्यमयी, कल्याणकारिणी भौर 
रमपावनी वाश्धारा से भ्राप्लावित कर रहे थे। आखिर कातिक कृष्णा प्रमावस्या 
शे रात्रि में वे समस्त कर्मों से विनिर्मुक्त, अ्शरीरी सिद्ध हो गए । 


भगवान्‌ महावीर विश्व के अद्वितीय क्रान्तिकारी महायुरुष थे। उनकी 
कान्ति एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। उन्होंने स्ंतोमुखी क्रांति का मंत्र फू का था 
प्राध्यात्मिक, दर्शन, समाजव्यवस्था, यहां तक कि भाषा के क्षेत्र में भी उनकी देन 
बहुमूल्य है। उन्होंने तत्काली। तापसों को तपस्या के बाह्य रूप के बदले 
पह्माम्यन्तर रूप प्रदान किया | तप के स्वरूप को व्यापकता प्रदान की । 
#रस्परिक खण्डन-मण्डन में निरत दाशंनिकों को अ्रनेकान्‍्तवाद का महामंत्र 
दिया। सद्‌गुणों की भ्रवगणना करने वाले जन्मगत जातिवाद पर कठोर प्रहार कर 
एण-कर्म के श्राधार पर जाति-व्यवस्था का प्रतिपादन किया। इन्होंने नारियों की 
प्रतिष्ठा को भूले हुए भारत को साध्वी-संघ बनाकर प्रतिष्ठा प्रदान की। यज्ञ के नाम 
पर पशुओं से खिलवाड़ करने वाले स्वर्गकामियों को स्वर्ग का सच्चा मार्ग बत- 
नाया। नदी-समुद्रों में स्नात करने से, आग में जल मरने से या पाषाणों की राशि 
इकट्ठी कर देने से ध्मं समझने की लोकमूढ़ता का हास किया। लोकभाषा को 
प्रथन उपदेश का माध्यम बनाकर पण्डितों के भाषाभिमान को समाप्त किया। 
पंक्षेप में यह कि महावीर स्वामी ने समाज के समग्र मापदंड बदल दिये श्रौर 
सम्पूर्ण जीवन दृष्टि में एक दिव्य और भव्य नृतनता उत्पन्न कर दी। 


भगवान्‌ महाबीर का उदार संघ 


यों तो भगवान्‌ महावीर के चौदह हज्ञार संत शिष्य थे, किन्तु ग्यारह 
उनमें प्रधान थे, जो जैन परम्परा में गणघर नाम से विख्यात हैं। यह ग्यारहों 
शिष्य पहले वैदिक धर्म के भ्रनुयायी थे, और वेद-वेदांग के पारगामी प्रखर 
पण्डित थे। इनमें भी गौतम इन्द्रभूति के पाण्डित्य की सबके ऊपर धाक थी। 
पह भगवान्‌ महवीर से शास्त्रार्थ करने गये । पर भगवान्‌ से प्रभावित होकर 
उनके शिष्य बन गये । उनके पदचात्‌ शोष दसों ने भी उन्हीं का भ्रनुसरण किया । 
सबने प्राहेती दीक्षा प्रंगीकार की भौर वे वीरसंघ के स्तंभ बने । 


भगवान्‌ के अनुपम त्यागी, तप भौर संयममय उपदेश सुनकर वीरांगक, 


३० जन धर्म 


वीरयक्ष, संजय, एणेयक, सेय, शिव, उदयन तथा शंख, इन आठ समकालीन 
राजाओं ने प्रव्नज्या ग्रहण की थी । 


अभय कुमार, मेघकुमार आदि अनेक राजकुमारों ने प्रभु का शिष्यत्व 
स्वीकार किया। स्कन्धक प्रभृति श्रनेक तापस तपस्या का रहस्य जानकर भगवान 
की शरण में आये, राजकुमारी चन्दनवाला, देवानन्दा आदि छत्तीस हज़ार नारियां 
साध्वी-संघ में प्रविष्ट हुईं । 


भगवान्‌ के गृहस्थ भ्रनुयायियों में मगधाधिपति श्रेणिक, कूणिक (ग्रजात- 
शत्रु), वेशालीपति चेटक (महावीर के मामा), अवंतीपति चण्डंप्रयोत भ्रादि 
प्रनेक भूपति थे । भ्रानन्‍्द, काम देव श्रादि लाखों श्रावक थे, जिनमें शकटाल 
जैसे धमंनिष्ठ कुंभार भी सम्मिलित थे। हरिकेशी और मेताये जैसे अतिशूद्र भी 
भगवान्‌ के संघ में साधुपद प्राप्त कर सके थे । कहना न होगा कि उस ज़माने में यह 
एक जबद॑स्त क्रान्ति थी | श्रब तक के ज्ञात इतिहास में भगवान्‌ महावीर ही प्रथम 
महापुरुष है, जिन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध तीत्र और स्पष्ट स्वर में भ्रावाज़् उठाई 
भ्ोर भ्रस्पृश्यों को श्रपने संघ में उच्च पद प्रदान किया । 


महावीर की देन 


?, जाति-पाँति की भेदभाव भरी दरारों को दूर कर मानव समाज 
के! लिए सार्वभौमिक एवं सर्वेसुलभ ध्मव्यवस्था स्थापित करना । ब्राह्मण, वैश्य, 
शूद्र, क्षत्रिय वर्णों का ग्रभिमान श्रादि बुराइयों को मिटाकर गुण विकास की 
ओर मानव-जाति को उन्मुख करना ही महावीर का अधिक लक्ष्य रहा है। 


२. विराट विश्व में सचराचर (जंगम एवं स्थावर) समस्त प्राणीवर्गं 
में एक शाइवत स्वभाव है श्रौर वह है जीवन की श्राकांक्षा, सुख की शोध, 
महान्‌ बनने की उत्प्रेणाणा और परमानन्द प्राप्त करने की उदभावना | 
इसलिए किसी को “मा हणो” न कष्ट ही पहुँचाओ भश्रौर न किसी भअत्याचारी 
को प्रोत्साहन ही दो । 


३. आचार में अहिसा, बुद्धि में समन्वय शभ्ौौर व्यवहार में अ्रपरिग्रह 
का झादश साकार करो। 


४. झ्रात्मा का स्वभाव ही धर्म है और विभाव ही प्रधर्म है, यही 
कारण है कि भगवान्‌ ने पुरुषों की तरह स्त्रियों के भी विकास के लिए पूर्ण 
स्वतंत्रता प्रदान की है। 
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५. भाषा के व्यामोह पर जो कि अ्रभी तक भी भारत का खून चूस 
हा है, और देश को श्रान्तों के नाम से बंटवारे कर खंडित कर रहा है, भगवान 
' गहरा कुठाराघात किया है। इसलिए तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत में 
त्वज्ञान न देकर उस समय की झ्राम जनता की भाषा श्रर्ध-मागधी प्राकृत का 
मै भगवान ने अपनी वाणी का माध्यम रखा है, जिससे सब लाभ उठा सकें । 


६. ऐहिक भ्रौर पारलौकिक सुख के लिए होने वाले पशुहिसा से भरे 
ज्ञ, देवीपूजन तथा पशुबलिकर्म और पर्व के विरुद्ध में भगवान्‌ ने अ्रपनी 
प्रावाज बलन्द की और संयम, तप, अहिसा तथा पुरुषार्थ प्रधान मार्ग की 
प्रहत्ता स्थापित की । 

७. उनका उपदेश समता, वेराग्य, उपणम, निर्वाण, शौच, ऋणजुता, 
निरभिमान, कपाय, अप्रमाद, निर्वेर, अपरिग्रह भ्रादि गणों के विकास के लिए 
होता था । 

८. मनष्य का भाग्य ईश्वर के हाथों में न देकर, मनष्य-मनुष्य को ही 
प्रपने भाग्य का निर्माता तथा पुरुषार्थ की प्रधानता और काल, कर्म, नियति, 
स्वभाव, तथा पुरुषार्थ का समन्वय स्थापित करना उनका महत्त्वपूर्ण कार्य था । 
इसी का नाम कमंवाद है । 

९. आत्मवाद, लोकवाद, कर्मंवाद, और क्रियावाद महावीर की विशेष 
देन है । 

१०. प्रत्येक ग्रात्मा, परमात्मा बन सकता है, रागद्रेप-रहित व्यक्ति ही 
सच्चा ब्राह्मण होता है। इच्छाग्रों का निरोध ही यज्ञ है, श्रात्मा की नि्मलता 
धन-दौलत से नहीं। त्याग से ही कल्याण संभव है। ग्रहंकार का दमन और 
पर का रक्षण ही क्षत्रियत्व है । 

संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री, गृणियों के प्रति प्रमोद, निरबंल एवं 
विपन्न के प्रति दयाभाव और त्रिपरीत वृत्ति वाले मनुष्य के प्रति माध्यस्थ 
भाव रखना ही धर्म है । | 

महाबी र स्वामी दूसरों के प्रति हितेपी एवं प्रपने प्रति शोधक बनने का 
ही उपदेश देते थे । 


तत्कालोन धर्मे-प्रवर्तक 


सहाबोर कालोन अन्यान्य धर्म प्रव्तंक :---जामाली, मंखलो पृत्तगोशाल 
पूरणकश्यप, प्रक्रुढ॒कात्यायन, अ्रजितकेशी कम्बलि, संजय बेलदिठिपुत्त भौर 


३२ जेन धर्म 


गौतमबृद्ध भ्रादि श्रादि भगवान्‌ महावीर के समान काल में शभ्रपना-अपना धम 
स्थापित कर रहे थे । इनमें जामाली भगवान्‌ महावीर के जामाता थे, जो महावीर 
के केवल-ज्ञान होने पर १५ वर्ष परचात्‌ महावीर के विरोधी बन गए थे । 


गोद्ालक 


गोशालक भगवान्‌ महावीर का शिष्य था । उसके सम्प्रदाय का उल्लेख 
ग्राजीवक मत के नाम से श्राज भी कहीं-कहीं शास्त्रों में पाया जाता है । बौद्ध 
पिटकों में भी उसका उल्लेख है। 


गोशालक का जीवन श्रत्यन्त विलक्षण था, किन्तु जितना विलक्षण था 
उतना ही उच्छुूखल भी था। उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भगवान्‌ 
महावीर से उसे ज्ञान-प्राप्ति हुई । श्राजीवक सम्प्रदाय की स्थापना में उसके 
जीवन का विकास हुआ । लेकिन उसकी बुद्धि ने पलटा खाया और अरिहन्त देव 
से उसने वाद-विवाद कर पराजय का मृख देखा। अन्त में उसने क्षमा याचना 
की, तत्परचात्‌ उसका देहान्त हो गया यही गोशालक का रेखाचित्र है । 


जैन शास्त्रों के अनुसार गोशालक को भगवान्‌ महावीर से भ्राध्यात्मिक 
ज्ञान की विरासत मिली थी। यहां तक कि उच्च विद्याएं भी उसने भगवान्‌ की 
कृपा से प्राप्त की थीं। जिनमें तेजोलेश्या जैसी लब्धियां भी हैं लेकिन उसकी 
उद्दृण्ड वृत्ति और उच्छु खलता ने उसको श्राजीवक सम्प्रदाय बनाने के चक्‍कर 
में डाला, और उसने केवल नियति को मुख्य सिद्धान्त बनाकर सम्प्रदाय की 
स्थापना की । 


उस समय तो, गोशालक का वचंस्व एवं प्रभाव इतना था कि सम्प्रदाय 
चल निकला। लेकिन उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका प्रभाव कम हो गया । 
गोशालक का जीवन सुन्दर होते हुए भी शालीनता-हीन था; भ्रतः महावीर ने 
उसे अपने सुशिष्य के स्थान पर कुशिष्य रूप में स्वीकार किया है। 


गोशालक और महावीर का वर्णन भगवती सूत्र में बहुत विस्तार से दिया 
गया है। उसकी तेजोलेश्या से दो साधुप्रों का भस्म हो जाना श्रौर भगवान्‌ के 
दाह का होना भी शास्त्र में वणित है। 


उपयुक्त सभी धर्मे-प्रवर्तकों से भगवान्‌ महावीर का दाहनिक, सैद्धान्तिक 
झथवा भआाचारविषयक बहुत मतभेद है। महावीर समन्वय-दृष्टि श्रथवा 
प्रनेकान्तात्मक विचारणा को ही मुख्य महत्व देते थे। वे भ्राग्रह को बुरा मानते थे। 
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विभिन्‍न दृष्टिकोणों भ्रथवा श्रांशिक सत्यों का समन्वय करना ही 


अनेकान्त है। 


महावीर श्रोर ब॒द्ध 


महावीर का विशेष सामना बुद्ध से हुआ। बुद्ध शाक्य गोत्रीय थे। शुद्धोधन 
महाराज के पुत्र थे, वे भी तपस्वी बने, उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ, उपदेश- 
परम्परा द्वारा उन्होंने भी श्रपने को शभ्ररिहन्त बताया । 

महावीर और बुद्ध की तुलना इस प्रकार की जा सकती है :-- 


पिता 

माता 

गोत्र 

ग्राम 

जात 

जन्म संवत्‌ 
स्त्री 

संतान 
दीक्षा 
आदितप 
ज्ञान प्राप्ति 
का स्थान 
निर्वाण 
निर्वाण स्थान 
आयुष्य 
महात्रत 
सिद्धान्त 


महावीर बुद्ध 
सिद्धार्थ श॒द्बोधन 
त्रिशला महामाया 
कश्यप कश्यप 
क्षत्रियकुंडप्राम कपिलवस्तु 
ज्ञात शाक्य 

ई० पू० ५६६ ई० पू० ६०० 
यशोदा यशोधरा 
प्रियदर्शना (पृत्री ) राहुल (पुत्र) 
५६६ (३० वर्ष की उम्र में) ५७१ (२६ वर्ष की उम्र में) 
१२ वर्ष ६ वर्ष 
ऋणजुबाल॒का तट गया 


वि० सं० से (५२७) वर्ष पूर्व वि० सं० ५२० वर्ष 
मध्यम अपापा (पावापुरी) कुशी नगर 


७२ वर्ष ८० वर्ष 
पांच महाब॒त पांच शील 
अनेकान्तवाद क्षणिकवाद (विभज्यवाद) 


महावीर, और बद्ध में समानता और विभिन्‍्नता 
जहां कुछ विभिन्‍नताएं हैं, वहां भगवान्‌ महावीर और बुद्ध में समान- 


बाएं भी हैं। 


भ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, तथा भ्रपरिग्रह भौर तृष्णा निवृत्ति भ्रादि 


झ्ड जैन धर्मे 
में बुद्ध की भी दृष्टि बहुत ऊंची थी। ब्राह्मणसंस्कृृति के सम्मुख ये दोनों श्रमण- 
संस्कृति के उज्ज्वल नक्षत्र थे 

न केवल एशियाई वसुन्धरा पर, वरन्‌, समस्त विश्व के कोने-कोने मे 
दोनों ने अपनी दिव्य करुणा का श्रमृत प्रवाहित किया है भ्रौर ज्ञान-प्रकाशद्वारा 
विश्व की भूत एवं भावी पीढ़ियों को मार्ग दर्शन दिया है । 

जीवन-शोधन, अ्रहिसा-पालन और श्रमण के लिए भ्रावश्यक नियमों में इन 
दोनों महापुरुषों में सामान्यतया भ्रधिक भन्तर नहीं है। 


दोनों में भोग के प्रति गहरी घ॒णा है। राग-द्वेष के प्रति शत्रुता है। श्रात्म- 

शूद्धि के लिए उत्कट प्रेरणा है। अहिसा दोनों को प्रिय रही है । 
दोनों संस्कृतियों को मल प्रेरणा एक 

जैन संस्कृति श्रौर बौद्ध संस्कृति की मूल-प्रेरणा लगभग एक सी है। 
“वाइवनाथा चा चारयाम ग्रंथ में पं० धर्मानंद कौशाम्बी ने तो यहां तक सिद्ध 
कर दिया है कि भगवान्‌ बुद्ध ने भगवान्‌ पाइ्व॑ताथ के चार याम धर्म का ही पांच- 
झील भप्रथवा भ्रष्ट भंग के नाम से विकास किया है। 

ऐतिहासिक विद्वान तो यहां तक खोज कर चुके हैं कि भगवान्‌ बुद्ध 
पाइवेनाथीय सम्प्रदाय के किसी साधु के साथ रहे थे। किन्तु बाद में जाकर 


उन्हें कठोर तपस्या के प्रति घृणा हो गई और उन्होंने अपना झलग मध्यम 
भागे निकाला । 


“भारतीय संस्कृति और अहिसा” में धर्मानंद कौशाम्बी ने भगवान पादर्व॑- 
नाथ के चार याम की तथा बुद्ध के मध्यम-मार्ग की बड़ी सुन्दर तुलना की है। 


सम्यक्‌ कर्म (अभ्रहिसा, अस्तेय ) 
सम्यक वाचा (असत्य) 
सम्यक्‌ आजीबव (अ्परिग्रह ) 


इस प्रकार पाइवनाथ के चार यामों का समावेश श्रष्टांगिक मार्ग के तीन 
भ्रंगों में हुआ है। शेष पांच भी भ्रहिसा के ही पोषक हैं । जैसे सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ 
संकल्प, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक समाधि। 

बुद्ध इस प्रकार का एवं वाचा का संयम, सम्यक्त्व करके मानसिक-शुद्धि 
की अभिवृद्धि की कल्पना करते थे । 


जैन और बौद्ध धर्म में चाहे धामिक श्रथवा सैद्धान्तिक मतमेद हो, तो भी 
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इन दोनों धर्मों ने श्रौर उनकी संस्थाप्रों ने विश्व में भ्रहिसा प्रचार कार्य का बहुत 
बड़ा भअ्नुष्ठान रचा है। दोनों श्रमण संस्कृति के शुद्ध मूलाधार रहे हैं। भ्राज भी 
बौद्ध समाज में जेनधमं के प्रति श्रद्धाभावना है । 


' सात निन्‍ह॒व और श्रन्य विपक्षो 


१. भगवान्‌ महावीर के केवल ज्ञान के १४ वर्ष पश्चात बहुरत सम्प्रदाय 
के स्थापक जा|माली निन्हव का नाम आता है। भाज तो इस सम्प्रदाय का नाम 
ही शेष है । 

२. १६ वर्ष बाद, जीव के प्रदेशों को लेकर, चतुद्दंश पूृवंधारी झ्राचार्य 
बसु के शिष्य तिष्यग॒प्त ने एक बहुत बड़ा वितण्डावाद खड़ा किया था । 


३. महावीर निर्वाण के २१४ वर्ष परचात्‌ भ्रव्यकतवादी भ्रषाढ़ाचार्य ने; 

४. २२० वर्ष बाद समुच्छेदवादी महागिरि के प्रशिष्य श्रौर कौडिण्य के 
शिष्य अ्रश्वमित्र ने साधारण बातों पर प्रपंच उठाकर, संघ में फूट डालने की 
कोशिश की थी । 


५. २२८ वर्ष बाद द्वेक्रियवादी महागिरि के प्रशिष्य और घनगृप्त के 
दिष्य गंगाचाय॑ ने भी इसी प्रकार का प्रपंच खड़ा किया था। 


६. *४४ वर्ष परचात्‌, त्रिराशिव।[दी श्री गुप्त के शिष्य रोहगुप्त ने; भौर 


७. ५८४ वर्ष परचात श्रभद्रवादी गोष्ठा महिल ने साधारण सी बातों पर 
धनगृप्त और अश्वमित्र के समान फूट डालने का प्रयास किया था, परन्तु संघ 
अट्ट रहा। फूट स्वयं फूट गई । तत्पदचात्‌ इन्होंने भ्रपने मत खड़े किये । 

महावीर संघ में सात निन्ह॒वों ने भयंकरतम फूट डालने कां प्रयास किया 
भा। किन्तु संघ का सौभाग्य रहा कि फूट फल न सकी, और सातों निन्‍्ह॒वों को 
परास्त होता पड़ा । 

स्चेल अचेल--भगवान्‌ महावीर के संघ में जो सबसे बड़ी खटकने वाली 
बात थी सचेल श्रौर अचेल की विवादास्पद गुत्थी । 

इसका मूल कारण-है पाद्वंनाथ के साधु सेल थे और महावीर का बल 
अचेल होने की झोर था | जिसका समाधान पार्श्वापात्यिक केशी कुमार श्रमण 
को, महावीर संघ के प्रथम गणघर, गौतमस्वामी के द्वारा दिया गया था । 


याम, चार और पांच :--गौतमस्वामी ने चार याम की जगह पाँच याम 
सप्रतिक्रमण, रात्रि दिवस की व्यवस्था का जितना तकंपूर्ण उत्तर दिया, उतनी 
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बस्त्रों के प्रति कठोर नीति नहीं अ्रपनाई । मोक्ष के लिए पारमाथिक लिंग, 
साधन, ज्ञान, दर्शत चारित्र रूप ्राध्यात्मिक सम्पत्ति का निर्देश किया और सचेल, 
ग्रथवा अचेल को लौकिक लिंग मात्र कह कर और उसे पारमाथिक सीमा से 
बाहर कहकर, उपेक्षा कर दी गई । 

यही कारण थे कि समाज में सचेल और अ्रचेल की कोई निश्चित और 
नियमित रूपरेखा तंयार नहीं हो सकी । 

चँ 

महावीर ने महात्रत और प्रतिक्रमाणात्मक अन्तःशुद्धि पर जितना दढ़ता 
से बल दिया उतनी दढ़ता से सचेल अ्रथत्रा अचेल के एकान्तिक पक्ष पर नहीं 
दिया । यही कारण है कि उनके समय में तो विवाद समन्वयात्मक सिद्धान्तों से 
और पार्द्वापात्यिक और महावीर संघ में समझौतेवादी दृष्टिकोण से समूचे संघ 
में प्रेम से काम चलता रहा, किन्तु जम्ब्ू स्वामी एवं भद्वबाहु जी के सर्वतोमखी 
व्यक्तित्व के समाज में से उठ जाने से सचेल और अ्रचेल का पुराना विवाद 
ध्वेताम्बर और दिगम्बर नाम से फूट निकला । 

इतना निश्चित है कि भगवान्‌ महावीर ने जब गृहत्याग किया तब एक 
वसन चेल धारण किया था, क्रमशः उन्होंने हमेशा के लिए उस वस्त्र का त्याग कर 
दिया और पूर्णतः अचेल हो गए । 


ग्राचारांग सूत्र १ श्रुत, अध्याय €. डद्देशा प्रथम में उनकी इस भ्रचेलत्व 
भावना का स्पष्ट वर्गन किया गया है। 


जैसे कि :-- 
णोचेविमेण वत्थेण, पिहिस्सामि तंसि हेसंते । 
से पारएए आवकहाए, एयं ख अणुधम्मियं तस्स ॥ २ 


संवच्छर॑ साहियं॑ मासं, जं ण रिक्कासि वत्यथगं भगवं। 
अचेलए ततो चाई, तं॑ बौतज्ज वत्थ मणगारे॥ डं 


णो सेवतो य परवत्थं, परपाए वि सेण भु जित्या। 
परिवज्जियाण ओमाणं, गच्छति संर्खलाड असरणाए ॥॥ १९ 


प्र्थात्‌ भगवान्‌ महावीर के दीक्षा धारण समय इन्द्र प्रदत्त एक देववस्त्र 
प्राप्त हुआ था किन्तु भगवान्‌ ने यह निश्चय किया कि में इसे छोड़कर ही शीत 
सहूंगा और फिर उन्होंने भ्राजीवन वस्त्र धारण नहीं किया। इस देव-दत्त वस्त्र 
'को परम्परा रूप में ही स्वीकार किया और तेरह मास उपरान्त उतार दिया। 
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सा 


तत्पदचात्‌ भ्रचेलक होकर विचरने लगे । सवंथा वस्त्र रहित विचरण करने 
लगे । वे न तो पराए पात्र में भोजन करते थे, मानापमान का सर्वेथा त्याम कर, 
स्वयं भगवान्‌ गृहस्थों के रसोईघर में जाकर निर्दोष भाहार की गवेषणा 
करते थे । 


उपर्युक्त पाठ द्वारा प्रमाणित होता है कि भगवान्‌ महावीर साधनावस्था 
में सर्वथा भ्रचेल और उपकरण रहित थे, किन्तु भगवान्‌ महावीर ने आचारांग 
सूत्र के दूसरे श्रतस्कन्ध में साधुओं की वस्त्रेषणा में वस्त्र रखने का स्पष्ट विधान 
किया है। आचारांग सूत्र १४ अध्याय प्रथम उद्देशे में इसका स्पष्टीकरण 
मिलता है कि साधु ऊन का, पान का, कपास और रूई का बस्त्र ग्रहण कर 
सकता है । 


भगवान्‌ द्वारा श्रचेलत्व की प्रशंसा 


लेकिन वस्त्र-विधान करने पर भी भगवान्‌ महावीर आचारांग के 
छठे ग्रध्याय के ३ उद्देश में श्रवेलक साधु की प्रशंसा करते हैं भ्रौर साधु के तीन 
मनोरथों में पहला मनोरथ 'अचेल भूयों श्रावई' के ह्वारा अचेलक बनने 
की ओर साधु को उत्प्रेरित करते हैं। किन्तु, इन उद्धरणों से स्पष्ट 
प्रचेलकत्व का ऐकान्तिक श्राग्रह रखने वालों के लिए वबस्त्र- विधान किया 
प्रौर अचेलकत्व को आदर्श रखा इससे एकान्तिक किसी भी सिद्धान्त सचेलकत्व 
व पूर्ण अचेलकत्व की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए शास्त्र में पा्व्वा- 
पात्यिक परम्परा में से निकल कर महावीर संघ में सम्मिलित होने 
वाले साधु और स्थविरों का, जहां सभी परिवतंनों का उल्लेख श्राता है, 
वहां पर उनका सचेलकत्व से भ्रचेलकत्व की ओर श्रानें का कोई निर्देश प्राप्त 
नहीं होता । जबकि उनके चारयाम के स्थान पर पांच महाब्रत और रात्रिदिबस 
के प्रतिक्रमण का स्पष्ट विधान किया गया है। हमने उपर्युक्त स्पष्टीकरण इसलिए 
ग्रावरयक समझा है कि श्वेताम्बर प्राम्नाय में वस्त्र पर और दिगम्बर आआाम्नाय 
में भ्रवस्त्र पर जोर दिया गया है। लेकिन भगवान्‌ महावीर न सचेलकत्व और 
भ्रचेलकत्व के भ्राग्रही थे; न विरोधी । 


क्योंकि भगवान्‌ महावीर को वस्त्रविवाद में कुछ रस नहीं था और न 
पारमाथिक सिद्धि में वस्त्रों का कुछ भी उपयोग वे मानते थे। उन्हें तो साधक 
के लिए अन्त:शुद्धि की अधिकतम अपेक्षा थी। यही कारण है कि उस समय 
वस्त्रावस्त्र के विवाद को समन्वयात्मक दृष्टिकोण से सुलझा लिया गया | हूं, 
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द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर मानव की उसमें व्यवस्था कर दी गई । जिसके भ्रनुसार 
युगानुरूप समस्त संघ बाह्य विधान में उचित परिवर्तन कर सके । ध्यान रहे, 
झ्रचेलकत्व के भ्राग्रह के कारण दिगम्बर आम्नाय में स्त्री के मोक्ष का द्वार बंद कर 
दिया गया । इसमें हम भ्राग्रह का विकृत रूप कह सकते हैं । त्याग की श्रोर ब ढ़ना 
एक सत्य सिद्धान्त है, जो श्रेयस्कर है। किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के महत्व को 
भुलाकर नहीं, वरन्‌ उनको योग्य कसौटी पर कसकर ही किसी सिद्धान्तानुसार 
प्रगति करना अधिक श्रेयस्कर होता है । 


भगवान्‌ महावोर को शअ्रन्य धर्मों पर छाप 


श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापकों में महावीर का एक अनन्यतम स्थान है। 
धामिक भ्रन्धश्रद्धा, जनता की रूढ़िवादिता, और पाखंड के ठेकेदारों के विरुद्ध 
महावीर ने क्रांति की, और सात्विक धर्म का प्रचार किया । 


श्रात्मशुद्धि और राग-देषनाश की ओर उनका प्रधान उद्देश्य था । जिसका 
प्रभाव तत्कालीन वैदिक परम्परा पर अधिकतम पड़ा। 


भारत में श्रमण और ब्राह्मण के नाम से उभयमुखी आर्यसंस्कृति का 

संस्मरण हुआ । जैन और बुद्ध धर्म के विचारों को श्रमण-संस्क्ृति वैदिक तथा 

बैष्णवों के सम्प्रदायों की विचारधारा को वैदिक-संस्क्रति के नाम से पुकारा जाता है। 
वेदिक एवं जन संस्कृतियां-समन्वयात्मक वृत्ति में परिपूर्ण 

इतिहास तथा वेदिक वाहुमय इस बात का साक्षी है कि वैदिकों के पास 

श्रमण तथा साधु-संस्था के लिए कोई सुब्यवस्थित विधान-शास्त्र तथा आचार- 


शास्त्र उपलब्ध नहीं है। यद्यपि बौद्धों श्रौर जैनों के पास भी गृहस्थों के लिए 
घमं-विधान के सिवाय गृहस्थधर्म को बताने वाले धर्मग्रंथों का अभाव है। 


इसीलिए में समझता हूं कि ये दोनों संस्क्ृतियां अपने झ्राप में नहीं, अपितु 
समन्वयात्मक वृत्ति में ही परिपूर्ण हैं। यदि हम वैदिक संस्कृति को पेट और 
चरण कह सकते हैं, तो जैन और बौद्ध संस्क्ृति को हृदय झौर मस्तिष्क कह 
सकते हैं। 


संस्कार भर श्राद्ध, कम और त्याग, निवृत्ति श्रौर प्रवृत्ति, इन सबका 
मेल जीवन के क्षेत्र में यदि भ्रावरयक है तो बैदिक भौर जैन संस्कृति का भी समन्वय 
भझ्रत्यधिक उपयोगी है। ह 
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ऐतिहासिक भागों में यदि सचोट तक द्वारा इस संस्कृति के भ्रादान-प्रदान 
का यथार्थ वर्णन किया जाये तो हमें कहना होगा कि साध संस्था का विधान जैन 
भौर बौद्ध धर्म के सिवाय अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है, वैदिक धर्म में साधु धर्म 
का विधान केवल जैन भ्राचार शास्त्र का वेदिक छायानुवाद मात्र है। जैन तथा 
दौद्ध सम्प्रदाय में गृहस्थकर्मों का सांसारिक विधान बैदिक विधान का भावानुवाद 
मात्र है। 


जैन, बौद्ध तथा बैदिक ये तीनों विचारधाराएं समुचित रूप में ही वास्त- 
बिक अ्नेकान्त की अ्रजस्रप्रवाहिनी भ्रमर धाराएं हैं। इनके संगम से भारतीय- 
संस्कृति का सूर्य चमका है। 


यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि ये तीनों धाराएं एक दूसरे से 
प्रामाणिक एवं श्रनुप्राणित हैं। तीनों ने जी भर कर एक दूसरे से श्रपन पोषण 
तत्वों को प्राप्त किया है। कम से कम, निवृत्ति त्याग तथा साधु संस्था का 
नियमित रूप वंदिकों को जैन धर्म की देन है । भ्रहिसा की प्रतिष्ठा तथा 
वष्णवों की भ्राहार शुद्धि और श्रात्मा तथा परमात्मा की एकरूपता तो वैदिक 
धारा को जैन धर्म की ही विरासत है। 


भगवान्‌ महावीर ने अहिंसा के अतिरिक्त सर्वप्रथम, भाव-यज्ञ की स्था- 
पना की, जिससे देश के पवित्रतम ब्राह्मणों की हिंसाप्रधान यज्ञवृत्ति से रुचि 
हट गई । 

इसी समय, राक्षसी वृत्ति को छोड़कर राजाम्रों ने श्रावक धर्म स्वीकार 
किया । वैदिक गृहस्थों झौर ब्राह्मणों पर महाबीर की भ्रहिंसा की इतनी छाप 
पड़ी कि आज सैकड़ों वर्षों से याज्ञिक हिंसा देश से लोप हो गई । 

संन्यासियों, त्रिदण्डियों श्रौर योगियों का अधिकाधिक ध्यान अ्रहिंसा तथा 
महावीर प्रणीत श्रमण-आ्राचार-शास्त्र पर गया । जिसके फलस्वरूप भ्रध्ययन 
अथवा श्रवण द्वारा उन्होंने श्रपन सम्प्रदायों में वे नियम लागू किए। त्रिदण्डी 
संन्यासियों की क्रिया पर जैनधर्म की श्रमण-परम्परा का पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । 

अन्य धर्मों पर श्रमण-परम्परा की छाप 

बुद्ध और महावीर के साधुझों में सेद्धान्तिक भ्राचार-सम्बन्धी मान्यताएं 

तो कितनी ही एक जैसी दीखती हैं । 


४० जन धर्म 


जामाली और गोशालक की परम्परा ने महावीर स्वामी की श्रमण 
परम्परा से ही पाठ पढ़ा था । | 


सचमुच, महावीर की श्रमण-संस्था श्रपेक्षाकत बहुत सुव्यवस्थित और 
समुन्नत थी । भ्राज भी महावीर के साधुओझों के झ्राचार-संयम तथा तप की धूम 
वैज्ञानिक विश्व भ्राइचर्य से देख रहा है कि जैन साधु किस प्रकार इतना त्याग 
कर लेते हैं, श्रौर अपने जीवन का कल्याण करने में सफल होते हें । भारतवर्ष 
में प्राज भी जेन साधुओश्नों को जितना विद्वास तथा श्रादर दिया गया है, वह सब 
महावीर की समुत्तित व्यवस्था का ही वरदान है । 


तत्कालीन संकट और-साध-संस्था :---जैन साधु परम पर्यटक होता है। 
इसका घर बार परिवार उसके कन्धों पर रहता है। ग्राम, पिडोलक और नगर 
पिंडोलक साधुओं को भगवान्‌ ने पापी श्रमण तक कह दिया क्‍योंकि एक जगह 
अ्रधिक देर निवास करना ही संयम शिथिलता का कारण बन जाता है। 


जैन श्रमण पाद विहारी है वह दूसरे के सहारे के आधीन नहीं है । 
उसे तो श्रपने ही पैरों से समूची-भूमि, विकट झटवी तथा भयानक वनान्तर 
नापने पड़ते हैं । इसलिए शास्त्रों में साधु संस्था पर आए हुए घोरतम संकटों का 
विस्तृत वर्णण किया गया है। साथ ही, उस अपवाद-मार्ग का भी निर्देश किया 
गया है जिसे साधु समय-प्रसमय पर उचित विधान के अनुसार भ्रवलम्बन रूप में 
भ्रपना सके। साधु-साध्वी के सामने मुख्य समस्या चोर-डाकुश्रों का उपद्रव, नदी 
पार करने के लिए वाहन का उपयोग, बीमारी, सर्प-बिच्छु का विषैला उपद्रव 
मिटाने के लिए औषधोपचार, संकटकालीन स्थिति में राजसंस्था में जैन साधुझों 
का हस्तक्षेप, विधर्मो राजा द्वारा उठाये गये उपद्रव का निराकरण, दुभिक्ष के समय 
भिक्षा की समस्या का समाधान, धामिक संकट का प्रतिकार, संघ विपत्ति का 
निवारण भ्रादि समस्त समस्याओं का समाधान-भगवान्‌ महावीर ने विवेक पूर्ण 
झ्राचरण करने के लिए भ्रपवाद मार्गों का उल्लेख किया है। 


प्राचीन काल में श्रमण-संस्था का कष्ट सहन 


समय की बहुत विचित्र गति है। झ्तएव, साधु-साध्वियों के लिए ब्रब्य, 
प्ेत्र, काल भाव की मर्यादा बांध दी है। जिससे समय पड़ने पर साधु समाज 
संघ के साथ भ्रनुमति कर विशेष विधान भी बना सकता है, ऐसा भ्रधिकार 
भगवान्‌ महावीर ने संघ को दिया है। 


अतोत की झलक ४१ 


यदि ऐतिहासिक शोध एवं खोज की दृष्टि से देखा जाय तो भ्राज २५०० 
वर्ष पहले के पिछले जमाने में श्रमण संस्था को किन किन कष्टों का सामना 
करना पड़ा होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 


भयंकर वनान्तरों में होकर साधु श्रमणों को बिहार करना पड़ता था । 
झ्राबादियां दूर-दूर तथा बहुत थोड़ी थीं। जंगल, पहाड़ नदी-नाले, रेगिस्तान सब में 
से होकर अपनी राह, आप बनानी पड़ती थी, किन्तु ध्यान रहे, श्रमण, संसार की 
बाधाओं के बीच अपनी राह स्वयं बनाने के लिए ही तो आया है। लीक-लीक 
पर चलना महावीर का मार्ग नहीं था। क्योंकि लीक पर ब्राह्मणों की याज्ञिक 
हिंसा और क्षत्रियों के उदृण्ड जीवन की गहरी छाप पड़ी थी । 


उस काल में राज्यों की भ्रराजकता भी साधुओं के लिए अत्यन्त कष्टकारी 
थी । किसी राजा के मर जाने पर, राज्य सत्ता-प्राप्ति के लिए जो बखेड़े खड़े 
होते, उनका विषैला प्रभाव साधुझों पर भी पड़ता श्रौर उन्हें भ्रनेक भांति त्रास 
दिये जाते । 


उस समय चोर-डाकुझों के गांव के गाँव बसते थे, जिन्हें चौरपल्ली 
कहा जाता था। चोरों का नंता उनका नेतृत्व करता। ये चोर साधु और साध्वियों 
को बड़ा दुख देते थे । 


यदि राजा विधर्मी हुआ तो जैन-साधुग्नों को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती 
थीं। उन्हें बहुधा गुप्तचर समझ कर पकड़ लिया जाता था। 


बस्ती के निकट रहने वाले साधुओं को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती 
थीं। उन्हें बहुधा अपने उपाश्नय ग्रथवा स्थानक का पहरा देना पड़ता था। बहुधा 
दुराचारिणी स्त्रियां अपन भ्रूण उनके निकट छोड़कर चली जाती थीं। चोर चोरो 
का माल छोड़कर चले जाते थे । सर्प, बिच्छु श्र क्त्ते श्रादि से भ्रन्य साथी संतों 
की निरन्तर रक्षा करनी पड़ती थी । 


दुष्काल की भयंकरता का प्रभाव भी बहुत बुरा पड़ता था। पाटलिपुत्र 
का दुष्काल कुर्पात है, जबकि भिक्षा के अ्रभाव में सहस्नों साधुओं को देश 
छोड़ना पड़ा था और अनेक आगम ग्रंथ नष्ट हो गए थे । 


इस प्रकार के अनेकानेक कृष्ट और झातंक-विशेष उपस्थित होने पर 


साधुओं को धर्म एवं देह रक्षा के लिए शरीर त्याग करने को भी बाध्य होना 
पढ़ता था । 


४२ जेन. धर्म 


श्राज के शांतिमय राष्ट्रीय जीवन में जबकि सामाजिक न्याय और राज्य 
शासन की समुचित व्यवस्था है। किन्तु उस काल के कष्टों का भ्रनुमान लगाना 
दुष्कर है, जिनकी जलती ज्वाला से जीवित निकल कर भगवान्‌ महावीर के 
सहस्रों अज्ञातनाम साधुओं ने झपने धर्म और कत्तंव्य का पालन क्रिया था। वे 
भ्रत्याचारी न रहे, जिन्होंने श्रनेक भ्रराजकत्व काल में हमारे पूर्वज साधुभ्नों को 
भ्रमातवीय पीड़ायें दी थीं, वे लोग न रहे, जिनके अधमेमय शासन में जैन-साधओरों 
की कष्ट-कहानियां बढ़ गई थीं, वे सब न रहे, पर जैनधर्म और जैन साध भ्राज 
भी विद्यमान हैं। यह अन्याय और अधर्म पर, न्याय, धर्म श्रौर सत्य की जीत का 
सबूत है ॥ 


श्रमण और प्रचार 


महावीर का घर्मं किसी की जन्मगत, वर्गे-वर्गगत अथवा समाजगत बपौती 
नहीं है। यह तो अन्तःशुद्धि पर बल देने वाली श्रत्यन्त वैज्ञानिक विचारधारा है, 
जो मनुष्य को सहज सरल तरीके से आध्यात्मिक जीवन, और लोकिक पार- 
लौकिक मुक्ति की शोर ले जाती है। श्रब, यह तो व्यक्ति और समाज की 
साधता पर निर्भर है, कि वह इस अमृत में से कितनी बूंदें प्राप्त कर ले । 

विचार का जोवन-प्रचार आज भी पहले भी :--विचार का जीवन, 
प्रचार है। विचार धारायें प्रचार-प्रसार के आधार पर जीवित रहती हैं । भगवान्‌ 
महावीर के विचारों को प्रचार ने ही अक्षण्ण रखा है। यद्यपि प्रचार उद्देश्य 
नहीं है, साध्य नहीं है, पर वह साधन अवश्य है। 

विचार-धारा का जितना विस्तार होगा, समाज में उतना ही प्रचार 
होगा। विचा र-विषयक जितनी जानकारी बढ़ेगी, उतत्री ही श्रनुयायी वर्ग की संख्या 
में वृद्धि होगी, और विचारधारा को भी जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण 
मिलेगा । पारस्परिक सौहादें, सहयोग एवं साहस का संचार होगा । महावीर 
सबसे बड़े प्रचारक एवं दिव्य संदेश संवाहक थे। उन्होंने अ्रपने समस्त साधुप्ोों, 
श्रावकों, साध्वियों श्लरौर श्राविकाओों को आह्वान किया कि “धर्म प्रचार के पवित्र- 
तम भ्रनुष्ठान में यथाशक्ति योग देकर झ्रात्मोद्धार एवं परोद्धार करो ! ” 


भगवान्‌ महावीर धर्म प्रचारकों, समाज व्यवस्थापकों और अहिसा 
के सेवकों को स्व प्रोत्साहन देते थे। उपासक दशांगसूत्र में गोशालक मत के 
समक्ष झाहंती विचार धारा को विजयिनी बनाने वाले कृण्डकोलिया श्रावक को 
भगवान महावीर ने “घन्यो5सि कुण्डकोलियाणं तुम कहकर धन्यवाद दिया है। 


अतोत को झलक ४३ 


दांख श्रावक, कामदेव तथा भप्रानन्दादि श्रावकों का बिस्तृत वर्णन, गौतम 
स्वामी को तपस्वियों के स्वागतार्थ जाने के लिए अ्रनुमति देना व स्कन्धक संन्यासी 
जो गौतम स्वामी के बाल मित्र थे उन्हें गौतम गणघर को स्वागतार्थ जाने की 
अनुमति देना महावीर की महानता प्रकट करते हैं । 


केशीकुमार श्रमण का परदेशी को समझाने के लिए जाना, साधुओं का 
नगर नगर में घूमना-यह सब व्यवस्थाएं प्रचार के लिए ही हुई थीं। राजा 
परदेशी का जीवन और केशीकुमार श्रमण का द्वेताम्बिका जाना प्रचार वृत्ति का 
एक ज्वलन्त उदाहरण है। 


धर्म के लिए आवश्यक है, प्रचार :---प्रचार बिना धर्म कभी ठहर नहीं 
सकता । इसलिए भगवान्‌ ने धर्म प्रभावना तथा धर्म प्रद्योत करना सम्यकृत्व 
के महत्वपूर्ण भ्रंग माने हैं । दीक्षा से पहले भगवान्‌ महावीर को नव- 
लोकान्तिक देवताओं ने जो प्रार्थना की है, उसमें भी भ्रात्मकल्याण की श्रपेक्षा 
“सव्व जग्ग जीव हिय॑ तित्थं, पवत्तेहि” का उल्लेख आया है, श्र्थात्‌ जगत के हित 
के लिए तीथ की प्रवतेना करो। (भश्राचारांग सूत्र) 


विश्व के उद्धार के लिए ही अश्रहिसक धर्म की स्थापना की गई है। 
भगवान्‌ महावीर ने उन्हें धन्य पुरुष कहा है, जो संकटों का सामना करके अहिंसा 
तथा भ्राहंतों की संस्कृति का प्रचार करते हैं । 


महावोर श्रोर भारत की तत्कालोन श्रवस्था 


श्रमण परम्परा को भ्रधिक सुव्यवस्थित करने के कारण महावीर के पास 
एक शान्ति सेना बनाई गई जो सामाजिक एवं धाभिक क्षेत्र में क्रांति कर 
सकी | 

यही कारण है कि महावीर तत्कालीन बुराइयों के विरुद्ध लड़ सके । 
यद्यपि उनकी विचारधारा का मोड़ निवृत्तिगामी था, तथापि विधायक विचार 
कम महत्वपूर्ण नहीं थे । उस काल में यज्ञों में जो हिसा हो रही थी, उसकी 
झ्रमानवीयता से समाज और प्रजा कांप उठी थी। लेकिन ब्राह्मण एवं उच्चवर्ग के 
सम्मिलित षड़्यन्त्र के फलस्वरूप किसी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह 
उठ खड़ा होता और प्रसामाजिक, भ्रमानवीय प्रव॒त्तियों के संचालकों को 
ललकारता । समाज एक बड़ा बंदीगृह था, जहां वर्णाश्रम और भेद उच्चवर्गों 
की दया और दान पर निर्भर था। उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि 


है है. जेन घर्म 


जाति और सम्प्रदाय के श्रन्यत्र व्यवित का अस्तित्व नहीं था। ऐसे अभ्रंघकारमय 
युग में प्रकाश की किरण के समान महावीर की महागिरा गृजित हुई। व्यक्ति- 
व्यक्ति को श्रपना मुवितदाता मिला। न केवल मनुष्य, वरन पशुओं ने भी शांति 
की सांस ली । यज्ञ का जो धूमिल धूम्र पशुओ्ों के लहू भ्रौर मज्जा रे गंधित था, 
ग्रब केवल घी से पूर्ण रहने लगा । 


महावीर के साधु, सेवक सेना 


ज्ञान, कर्म और पाण्डित्य के दावेदारों के सिर झुक गए-यह ज्ञान पर 
हृदय की, कर्म पर निष्काम भावना की और पांडित्य पर प्रेम की विजय थी । 
यह मानवता की वह सर्वोच्च स्थिति थी जो मानव में तब तक चले झराए 
दानवत्व का ग्रन्त करती थी । याज्ञिक हिंसा क्या बंद हुई मानो करारू काल के 
काण्ड का मृत्यगीत बंद हो गया । प्रेम, शान्ति और त्याग का वातावरण 
मुखरित हुआा | 

इसके अतिरिक्त महावीर स्वामी ने तद्युगीन समस्याओ्रों पर विस्तृत 
रूप से विचार प्रदर्शित किए यहां तक कि भगवान्‌ ने व्यापार में संतुलन, सत्य 
और श्रमूर्च्छा का श्रावक को ब्रत दिया । 


साधुझों के द्वारा महावीर स्वामी देश की श्राध्यात्मिक शिक्षा चाहते 
थे। सेवकों की एक ऐसी सेना चाहते थे जिनके जीवन का धर्म मनृष्य-मात्र को 
ग्राध्यात्मिक मार्ग पर लाना हो । 

अ्रथंतंत्र की भावी विजय से महावीर स्वामी परिचित थे। उन्होंने 
“पनी दूर दृष्टि से यह जान लिया था कि मनुष्य धन का दास बनने वाला है 
भौर धन से दास बनाने वाला है। 


इस रोग से समाज का निदान करने के लिए महावीर ने वर्गहीन भ्रहिंसक 
समाज का विधान दिया। समता तो उन्होंने दी ही, साथ ही अपनी स्वल्प 
श्रावश्यकता से अधिक रखना भी पाप बतलाया। भ्रपरिग्रह का उपदेश दिया। 
इसी प्रकार भ्रणुब्रत-व्यवस्था की । 


भगवान्‌ महावीर की महात्रतों की व्यवस्था और जीवन-मुक्ति का 
उद्देश्य भौर प्रमाद के प्रति घृणा, प्रमाणित करते हैं कि वे भ्रकर्म में कर्म और 
कर्म अभाव में मुक्ति का उद्देश्य साकार करना चाहते थ । 


उन्होंने भारतीय जीवन में भ्रहिंसा की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए 


अतीत को झलक ४५ 


संकल्पात्मक हिंसा त्यागने पर श्रधिक जोर दिया है । हिंसा जीवन में होती है, 
पर हिंसा के कम से कम होने पर अ्रहिंसा की ओर उन्मुख रहना ही भ० महावीर 
ने श्रावक का आ्रादर्श उद्घोषित किया है । यदि मनुष्य इस प्रकार जीवन व्यतीत 
करता है तो उसका जीवन उज्ज्वल होता है, और कल्याण के निकट पहुंचता 
है। भगवान्‌ महावीर ने भारत को श्रशुभ से शुभ की शोर व शुभ से शुद्ध की 
ओर प्रवृत्त होने का संदेश दिया है । 


उनका संदेश वाणी की शपेक्षा कर्म के रूप में भ्रधिक था । कर्म के 
भाधार पर दिया यह सन्देश समस्त चराचर के कल्याण-निमित्त था। 


वे अहिसा से मंत्री, सत्य से विश्वास और अचौये से निष्कपट और ब्रह्म- 
चर्थ से तेज ग्रहण कर अपरियग्रह से मनृष्य को परम पुरुषार्थी बनाना चाहते थे । 


भारतीय इतिहास के उन चार महापुरुषों में से, जिन्होंने आज की 
सम्यता का निर्माण किया और आर्य संस्कृति की प्रतिष्ठा की उनमें, राम कृष्ण, 
बुद्ध और महावीर हैं । 

उन्होंने भोग पर त्याग को विजेता बनाया। मनुष्य कार्य करे, परन्तु 
उसका उद्देश्य पवित्र हो। सम्यक्‌ ज्ञान के लिए दृष्टि शुद्ध रखकर देखें। संसार 
का ग्रध्ययन करें। वृत्तियों को शुद्ध करें। जब तक मनुष्य श्रपना विवेक जगा 
ससार पथ पर चलता रहेगा, तब तक उसके समस्त कर्म सुभाव बनते जाएंगे। 


यही कारण है कि भारतीय संस्क्ृति भ्रहिंसामय, पुरुषार्थभय झौर 
साहित्य जीवनमय, भ्रथवा जीवन मुक्तिमय बन गया । 


लोक भाषा का प्रश्नय 


लोक जीवन पर इस अमृत वाणी का भ्रपार प्रभाव पड़ा। समाज की 
उच्छु खल श्नत्र्यवस्था का भ्रन्‍्त आया और मनुष्य ने मनुष्य बनकर रहने का 
संकल्प किया । उसने अच्छा बनने का ब्रत लिया। 


साहित्य के विविध क्षेत्रों में मनृष्य-मन की सकाम प्रवृत्तियों को भ्रपना 
बीज बोने का अवसर न मिला | इससे आध्यात्मिक साहित्य की उन्नति हुई, 
झोर जीवन सहज स्वतंत्र हुआ और बुद्धि निरामय हुई | भगवान्‌ लोकभाषा 
में ही लोक-साहित्य-निर्माण देखना चाहते थे । इसी हेतु उन्होंने लोकभाषा का 
आश्रय लिया । 


वे चाहते थे कि साहित्य कलात्मक और सुन्दर बनाने वाला हो । 


डद्‌ जैन धर्म 


महावीर की परम्परा को रक्षा | 


भगवान्‌ महावीर ने बुराई और भ्रविवेक के विरुद्ध जो आग सुलगाई 
थी उसे निरन्तर जलाए रखने वाले और उसकी चिनगारियों को संभालने वाले 
उन बुराइयों भर भ्रविवेक को नष्ट न कर सके भ्रपितु भ्रविवेक उन्हें नष्ट कर 
गया । जिस जड़वाद, जातिवाद और पूजीवाद के विरुद्ध महावीर उठे थे, वही 
जैनियों में घर कर गया। 


प्रव्रती एवं अ्रप्रत्याख्यानी का जैनघर्म में स्थान नहीं था, न है, लेकिन 
वे ही ब्रतभ्रष्ट जाति से जैन कहलाने लगे | श्राज महावीर-परम्परा की रक्षा 
करने की सर्वाधिक श्रावश्यकता उठ खड़ी हुई है। भ्रहिंसा, त्याग, श्रपरिग्रह 
झ्ौर प्रेम के मांगे से जातीय जीवन विचलित हो गया है। उसे अपने मार्गे 
झौर अपनी गति पर लाना है। भगवान्‌ महावीर की परम्परा ही उसे जीवित 
स्ख सकती है। 


विश्व के नाम महावीर का संदेश 


भगवान्‌ ने अहिंसा को मुक्ति स्वरूपिणी माना है। प्रेम और पअ्रहिंसा 
का उनका दिव्य सन्देश पिछले २५०० वर्षों से विश्व की संत्रस्त मानवता को 
शांति देता रहा है, लेकिन शराज जब देश और विदेश की सीमाएं टूट गईहूँ” 
झभौर मनुष्य ने समय भर दूरी पर विजय प्राप्त कर ली है, उसकी समस्या 
भौर देश की सीमाएं बहुत वृहद्‌ रूप ले चुकी हैँ । संसार प्रतिपल संकटापन्न 
स्थिति से घिरा रहता है, क्योंकि भारत जैसे भ्रहिंसक देशों की कमी है, श्रौर 
कतिपय देश युद्ध श्लौर हिंसा में ही मानव-जाति का कल्याण देख रहे हैँ । 


लेकिन, महावीर का मार्ग भ्रपना कर मानव जाति एक दिव्य शांति 
को प्राप्त करेगी जो अहिंसा का सम्बल बनेगी, श्रौर भ्रहिंसा, संतप्त संसार को 
अपने शासन में लायेगी । यह शासन आत्मशासन होगा और ऐसे शासन में 
मनुष्य भ्रपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएगा। 


तब महावीर का सन्देश--अन्तर्राष्ट्रीयी समाज रचना का, विद्व- 
पालियामेंट का, विश्व-साकार का यंत्र, तंत्र और मंत्र बनंगा | 


झौर वह दिन दूर नहीं है, क्‍योंकि मनुष्यता भ्रपनी विषमताओों और 
विडम्बनाओं से परित्राण पाने को बद्ध-परिकर हो, खड़ी है । 


अतोत की झलक ४७ 
शिष्य-परम्परा 


भगवान्‌ महावीर के सर्वज्येष्ठ शिष्य यद्यपि गणधर इन्द्रभूति थे, मगर 
भगवान्‌ के निर्वाण के साथ ही वे केवली हो चुके थे, भ्रतएव सर्वप्रथम संघ के 
झाचाय की उपाधि प्राप्त करने का श्रेय पांचवें गणधर श्री सुधर्मा स्वामी को 
मिला । इन सुधर्मा स्वामी से ही श्रुत की परम्परा जारी हुई । सौ वर्ष की उम्र 
में इन्हें भी निर्वाण प्राप्त हो गया । 


सुधर्मा स्वामी के पदचात्‌ जम्बू स्वामी दूसरे भ्राचायं हुए । यह भ्रन्तिम 
केबली हुए । इनके बाद इस क्षेत्र में फिर किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई । 


जम्बू स्वामी के पश्चात्‌ तीसरे आचार्य प्रभव स्वामी थे। पहले वह 
पांच सौ चोरों के सरदार थे । दूसरे दिन प्रभात में मुनि दीक्षा लेने को उद्यत 
जम्बू कुमार के घर चोरी करने गये। भ्रकस्मात्‌ जम्ब कुमार से साक्षात्कार हो 
गया और वह भी वैरागी बन कर दीक्षित हो गए। श्राखिर वही उनके उत्तरा- 
घधिकारी हुए । 


जम्बू स्वामी तक दिगम्बर-श्वेताम्बर-परम्परा का एक रूप है। उनके 
पश्चात्‌ दोनों परम्पराश्रों में भेद हो गया है । श्वेताम्बर परम्परा में प्रभव, 
स्वयंभव, यशोभद्र, संभूति विजय और भद्वबाहु का उल्लेख है, तो दिगम्बर 


परम्परा में, विष्णु, नन्‍दी, श्रपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु के नाम 
मिलते हैं । 


प्रतीत होता है, कि जम्बू स्वामी के पश्चात्‌ ही संघ की एकता शिथिल 
होने लगी थी, फिर भी मतभेद ने उग्र रूप धारण नहीं किया था। यही कारण है 
कि दोनों परम्पराएं भद्बबाहु स्वामी को श्रुतकेवली स्वीकार करती हैं। 


भद्गबाहु स्वामी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु थे । उन्होंने वीरनिर्वाण 
सं० १३६ के पश्चात्‌ आचाय॑ यशोमद्र के पास दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा के 
समय उनकी उम्र ५३ वर्ष की थी। इस उम्र में दीक्षित होकर भी उन्होंने 
१४ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया । १४ वर्ष तक अ्रखण्ड वीरसंघ के भ्राचायं रहे। 
६६ वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया । 


उनके समय की प्रसिद्ध घटना द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष है, जिसके कारण वे 
दक्षिण में चले गये | इस दुभिक्ष का संघ पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। 


ड८ . जन धर्म 


संघ छिन्न-भिन्‍न हो गया, श्रुति परम्परा से चलने वाले श्रुत का बहुत सा भाग 
विच्छिन्न हो गया । बड़े-बड़े श्रुतधर, अनेक साथु, काल के गाल में समा गये । 


भद्रबाहु स्वामी ने दश आगभों पर निर्युक्ति रचो, ऐसा जैन परम्परा में 
प्रसिद्ध है। इसके परचात्‌ कोई श्रतकेवली अर्थात्‌ सम्पूर्ण श्रुतधर नहों हुआ, 
तथापि दोनों परम्पराओ्रों में अनेक प्रभावशाली, अध्य/त्मनिष्ठ, सिद्धान्त के 
मामिक ज्ञाता, संयम परायग और प्रभावक्र आचारयों का क्रम चलता रहा है, 
जिसमें से कुछ का परिचय साहित्य के प्रकरण में दिया जायगा । शेष आचार्यों 
के परिचय के लिए एतिहापिक ग्रंथों का अवलोकन करता चाहिए। 
गुणेहि साहू अगुणेःहिं साहू, गिण्हाहि साहू गुणमुझ्चध्साहू। 
वियाणिया अप्पगसप्पएणं, जो राग दोसेहि, समो स पुज्जो ॥। 
गुणों से साधु होता है, और श्रगुणों से अन्नावु । सद॒गुणों को ग्रहण 
करो, और दुग णों को छोड़ो । जो अपनो आत्मा द्वारा अपनो आत्मा को 
जानकर राग प्लौर द्वेष में समभाव रखता है, वह पूज्य है। 


फन गु छूस- मु कूद मु कूद: इस गु छक>म झकम ऋरजड 
सद्धं गगरं किस्या, तथ संबर मग्गल । 
खंति निउण पागारं, तिगस दुष्पधंसय ॥| 
घणु परक्‍्कम किच्या, जोयं चाइरियं सया। 
घिइंच केमणं किल्या, सच्चेण परिमंयए ॥ 
तब नाराय ज्रेण, भिसूर्ण कम्म कंचुय। 
सुणोी विधय संगामो, भवाओं परिमुच्चए ।। 


-उत्तराष्ययन, अ० ९, गा० २००२२ ॥ 


शो साधक ! 


श्रद्धा को नगर बनाकर, तप संवर रूप अगला, क्षमा रूप 
कोट, मन वन तथा काया के क्रमश: बज, खाई तथा शत- 
ध्नियों की सुरक्षापंक्ति सं अजेय दुर्ग बनाओ। झोर पराक्रम के 
घनष्य पर, इर्या समिति रूपी प्रत्यंचा चढ़ा कर, धति रूपी मूठ 
से पकड़, सत्य रूपी चाप द्वारा खींच कर, तप रूपी बाण से, कर्म 
रूपी कंचक कवच को भेंदन कर दो, जिससे संग्राम में पूर्ण 
विजय प्राप्त कर, मक्ति के परमधाम को प्राप्त करो । 


0 इू] कु ग सप मा सका कु  कुपन पु बिक शुफ- म ऋप ग इक- मु इक या 


मुक्ति-मार्गे 


मुक्ति मागे 
“बुम्प्तिज्जति तिउट्टिज्जा,... . की, 
बंध्ण परिजाणिया।”... “-सूयगड़ांगसुत्तं.। 
जैनधर्म भ्राध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करता है, जिससे 
आत्मा अपने बन्धनों को सदा के लिए तोड़ देता है। झभौर श्रप॑नी श्रनंन्त भ्रसीम 
नैसंगिक शक्तियों का परिपूर्ण विकास करके दशाइवत सिद्धि का लाभ करता है। 


.... महावीर कहते है--“गौतम ! जो जानता है, वही बन्धनों को तोड़ता 
है। ज्ञान की सार्थकता भ्रन्धकार को दूर करके आलोक को प्राप्त करना है भौर 
चारित्र धर्म की श्राववरयकता उस श्रालोक में दृष्टिगोचर होने वाले दोषों को दूर 
कर झालोकित स्थान को स्वच्छ एवं पावन बनाना है ।” 


जैनधर्म के अनुसार, जिससे -तत्व का यथा बोध मिलता है, वह 
सम्यग्शान कहलाता है, जिससे तत्वार्थ पर भडिग भ्रडोल विदवास प्राप्त होता 
है, उस बृढ़ -प्रतीति को सम्यग्दर्गन कहा जाता है, . शौर जिस. क्‍्राचारप्रणालिका 
के द्वारा भ्रन्तःक रण की वृत्तियों को नियंत्रित किया जाता है, जीवन के अ्रन्तरंग 
झौर बहिरंग को स्वस्थ एवं संशुद्ध रकखा जाता है, -. ऐसी “दोषनिर्नादिनी पद्धति 
झौर गुणविकासिनी पद्धति सम्यक्‌ चारिक्र. कहलाती है। यही जैनधर्म की 


५२ जैन धर्म 


परमपावनी त्रिवेणी है। जिसमें स्नान करने वाला साधक निर्मल, निविकार 
झौर निष्कलुष बन जाता है। 


जीवन क्षोषन भर मुक्ति लाभ के लक्ष्य की उपलब्धि के लिए श्रग्रसर 
होने वाले साधक के जीवन में ज्ञान, भ्रालोक, परमसत्य की श्रद्धा एवं इन दोनों 
से प्रेरित प्रवृत्ति, व्यवस्थित रूप से कार्य करती है, जो इस त्रिपुटी' का 
ग्रवलम्बन लेता है, वही संसार में सच्चा भ्ाध्यात्मिक यात्री है, मुमुक्ष है 
आर वही भ्रन्त में चरमसीमा का आत्मविकास प्राप्त कर सकता है। 


झार्यावतं के सभी आस्तिक धर्मों का उद्देश्य भ्रन्तत: मुक्तिलाभ' 
करना है, फिर चाहे उसे परमतत्व की उपलब्धि कहा जाय, चरमपुरुषार्थ की 
शभ्राप्ति कहा जाय, मुक्ति या सिद्धि कहा जाय अथवा ब्रह्मलाभ भ्ादि कुछ भौर 
कहा जाय। जैनघमं प्रत्येक भ्ात्मा में ईश्वरीय गुणों की सस्ता को दृढ़तापूर्वक 
स्वीकार करता है, भौर उन गुणों की स्वाभाविक भ्रभिव्यंजना को ही मुक्ति या 
सिद्धि मालता हैं। सिद्धिलाश के लिए वह दक्ृत, ज्ञान भौर चारिज्ञ की त्रिपुटी 
की भ्रनिवायंता स्वीकार करता है और ल्पष्ट छब्दों में घोषणा करता है कि ज्ञान 
विहीन* कोई भी कमंकाण्ड क्रियाकलाप तप, जप, काम-क्लेश, देहदमन 
भ्रादि जेसे उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, उसी श्कार क्रियाहीन ज्ञान से भी 
लक्ष्यं की प्राप्ति नहीं हो सकती । परमात्मदक्षा प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग 
तीनों का जीवन में समन्वय होना ही है | 


हे कलतुत: ज्ञान और विश्वास का सार छाद्धाचार है। मानब-जीवन !में 
चारितन्र का सर्वाधिक महत्व है ।. जीग्रन की ऊंचाई उसके कोरे ज्ञान शा विश्वास 
से नहीं भ्रांकी जा सकती | दिव्यता की श्लोर होने वाली यात्रा का मुख्य माप- 
दष्ड चारित्र ही है। यही क्यों, देनिक जीवन व्यवहार में भी हम देखते है 
कि विद्यास और ज्ञान जब तक मनुव्य के जीवन में साकार नहीं हो जाते तब 
सके समृष्य किसी भी सांसारिक उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
संसार एक भ्रनन्‍त भविराम प्रवाह है, तो क्या जीव उसमें पायाणखंड 
की माँति बहता लद़कता और टक्‍्करें खाता ही रहेगा ? क्‍या मानव को इस 


२ लिजिये सम्मे पज्णरे, तंजहा, नमाज सम्मे, दंसण सप्मे जारितसल्ये 

“-सथानांग, सस्‍्था० है, उ० ४, सुृ० १९४ 
२ 'निव्ञाजण सेट्डा जह सब्ययम्मा,... ---सूचकृतांगं, अ० ६, गा० 
३ मस्मेत विमान हुंशिंजरण गुल, --उत्तराष्ययन, श्र० २८, गा० 
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संसार में चलना ही है? उसकी गति का कहीं विराम नहीं है ? कोई झ्राश्नय- 
स्थल नहीं, कोई मंजिल नहीं ? भ्रगर ऐसा हो भौर मनुष्य की गति की कहीं 
झौर कभी विश्रान्ति न हो, तो फिर मुमुक्षु की साधना का उहेन्‍्य ही कुछ न 
होगा। उसका सदाचार, विश्वास और तत्वज्ञान-सब व्यर्थ हो जायेंगे। मगर 
नहीं । जैनधर्मं का कथन है-“प्रवश्य भात्मा को कर्मों के बन्धनों से मुक्ति प्राप्त 
होगी । इस क्षणिक जीवन के बदले शाइवत जीवन का लाभ होगा झभौर संसार 
के निस्सार एवं दुःख व सुख से ऊपर उठकर भ्रवदय शभ्ात्मा को भ्रनन्त 
सुखमय मुक्ति का दर्शन होगा। आ्रात्मदर्शन एवं सहजस्वरूप की उपलब्धि ही 
सम्यक्‌ चारित्र का वह शुभ फल है, जिसे मनृष्य श्रपने प्राप्य भ्नन्तिम साध्य 
तथा लक्ष्य को सुनिदिचत रीति से प्राप्त कर लेता है। 


जनतत्वज्ञान की यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वह जीवन को 
ब॒झे दीपक की तरह शून्य में परिणत नहीं करता, किसी विराट सता में 
झ्ात्मा का विलीनीकरण करके उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्तहीन बनाकर 
पाषाण की भाँति जड़ नहीं बनाता | जैनधर्मं के अनुसार श्रात्मा की भ्रन्तिम 
स्थिति भ्रनन्‍्त सुख-संवेदन से परिपूर्ण भ्ौर भ्रसीम ज्ञान के झालोक से सम्पन्न 
है। उस स्थिति में भ्रात्मा की दिव्य शक्तियाँ निखर उठती हैं, और वह परम 
ज्योतिमेय स्वरूप को प्राप्त करता है। 


उस परमसुखमय मुक्ति का जो राजपथ * जैन धमं ने निदिष्ट 
किया है, वह है सम्यग्जान, सम्यग्द्शन और सम्यक्चारित्र का समन्वय । यह 
रलत्रय ही उस शाश्वत संगीत का आरोह बनता है, जो गायक को सदा के लिए 
मुक्त में प्रतिष्ठित कर देता है। 


सम्धग्दशन 


जैनघर्म ज्ञान को साध्य रूप में स्वीकार नहीं करता। ज्ञान का फल 
विज्ञान पर्थात्‌ हेय-उपादेय का विवेक है, श्रौर विज्ञान का फल ब्राई को छोड़- 
कर अच्छाई को स्वीकार करना है । ज्ञान का उपयोग श्रद्धा की स्वच्छता के 
लिए है, भ्रौर श्रद्धा का अग्रटूट बल जीवन शोधन के लिए है। अ्रतः ज्ञान की 
ययार्थता पर जितना बल दिया गया है, उतना ही उसकी सच्ची श्रद्धा पर भी 
दिया गया है। 


१ “जोवागण्छन्ति सौग्गई,” --उत्तराध्ययन भ्र० २८, गा० १-३ । 


प्र्ड जेन धर्म 


ग्रात्मा *' पर और साथ ही भश्रन्य तथ्य भावों पर--वस्तुजगत पर 
सजीव श्रद्धा होना ही सम्यग्दशेत है । 


जैनधमं में सम्यग्दशन * को बहुत महत्व दिया गया है। सम्यग्द्न 
के अभाव में विपुल और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान भी अ्ज्ञान ही रहता है भौर उग्र 
से उम्र अनुष्ठान भी मिथ्यानृष्ठान होता है * ज्ञानाभूति के पीछे यदि झटूट 
विश्वास, जीवित श्रद्धा या दृढ़ प्रतीति न हुई तो ज्ञान कदापि हितावह नहीं 
हो सकता । 


ग्रात्मा की स्वरूपच्युति का प्रधान कारण सम्यग्द्शन का अभाव है। 
श्रद्धा के जिना न तो अपने स्वरूप पर, श्रौर न अपने स्वाधिकार की मर्यादा पर, 
दृढ़ प्रतीति होती है, और न संसार के अनन्‍्त-अनन्त जड़-चेतन द्रव्यों के स्वतन्त्र 
अस्तित्व पर ही विश्वास होता है। उस श्रविद्वासी और मिथ्यादर्शी प्रात्मा 
की यही भावना रहती है कि समूचा संसार मेरे इशारे पर नाचे, मेरी सत्ता 
स्वीकार करे और मेरे शासन का कोई भी उल्लंघन न करे। इस विषाक्त दृष्टि 
से आत्मा को ही भ्रम में नहीं डाल दिया है, वरन्‌ विश्व की शान्ति का भी 
विध्वंस किया है। दृष्टि की इस विमूढ़ता का कारण तत्व को यथार्थ रूप में न 
समझना भर उस पर विश्वास न करना ही है। 


जगत्‌ में जो सत्‌ है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, और जो भसत्‌ 
है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती । जितने भी मौलिक द्रव्य इस लोक में विद्यमान 
हैं, बे सब भ्रपने भ्रपने मूल स्वरूप में स्थिर रहते हैं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य 
नहीं बनता, किन्तु प्रत्येक द्रव्य श्रपनी अ्रनादिकालीन पर्याय-धारा में प्रवाहित हो 
रहा है, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य का रूपान्तर होता है, मगर द्रव्यान्तर नहीं 


होता । 
मूल द्रव्य” छह हैं और तत्व नौ" है। अनेकान्त दृष्टि ही इन द्रव्यों या 
तत्वों को समझने की सर्वेश्रेष्ठ प्रणाली है। 


२. उत्तराष्ययन---त्र ० २८, गा० १५ 
२. उसराध्ययन्----प्र« २८, गा० ३० 
३. उसराष्ययन्त---श्र ७० २८, गा० २८ 
४. अनुयोगद्वार सूत्र १४१-१२४ । 
५. स्थानांग सुत्र, स्था० ९ सूत्र । 
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वीतराग कथित आगम इन्हें समझने का भ्रश्नान्‍न्त साधन है। इस प्रकार 
के जीवन्त विदवास को तत्वश्रद्धा कहते हें । 


तत्वश्रद्धा ही सम्यग्दशन' है। सम्यग्द्शन कभी-कभी भ्रान्तरिक शुद्धि 
से स्वतः प्राप्त हो जाता है, श्रौर कभी-कभी सत्संगति से, या परोपदेश से प्राप्त 
होता है। शास्त्र में इनको क्रमश: निसर्गंज और अ्धिगमज संज्ञा प्रदान की गई है। 


सम्यग्दशन का विरोधी गृण मिथ्यात्व है! जो श्रद्धा विपरीत है, सत्य- 
विरुद्ध है, वह मिथ्यात्व अथवा मिथ्यादशंन है। देव, गुरु शौर धर्म के विषय 
में भ्रमपूर्ण या विपरीत धारणा बनाने से मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है । मनुष्य 
ग्रज्ञाननश यह समझने में भ्रसमर्थ हो जाता है कि झ्राराष्य देव कैसा पावन, 
पवित्र, सम्पूर्ण ज्ञानमय और सर्वंथा निविकार होना चाहिए ? इस तथ्य को 
न समझने के कारण वह मिथ्यात्व के चक्कर में फंस जाता है। 


शास्त्र के ठीक भ्रभिप्राय को न समझने के कारण श्रथवा कुशास्त्र के 
स्वाध्याय से शास्त्रीय मिथ्यात्व श्राता है | 


यहा पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि बहुत कुछ पाठक की दृष्टि 
पर शास्त्र का सम्यक्‌-मिथ्यात्व निर्भर करता है। जिसकी दृष्टि निर्मल है, जो 
सम्यग्दर्शी है, वह मिथ्याश्रुत को भी अनेकान्त पद्धति से संगत बनाकर सम्यक- 
श्रुत* के रूप में परिणत कर लेता है। इसके विपरीत, अ्रान्त धारणाप्रों से 
ग्रस्त मिथ्यादुष्टि सम्यकृश्नुत को भी विपरीत भ्रभिप्राय ग्रहण कर भमिथ्याश्रुत 
बना डालती है? । 

अ्रसत्‌ गुरु के कारण भी संसार में मिथ्यात्व फैलता है । मनुष्य गुरु के 
वास्तविक स्वरूप को समझे बिना ही वेष, चमत्कार, या वाक्‍कौशल को देकर 
किसी को गुरु मान लेता है। इससे वह गुरु के विषय में मिथ्यात्वी रह जाता है। 

मनुष्य धर्म के विषय में यथार्थ को समझे बिना, परम्परागत धमें- 
विरुद्ध रूढ़ियों को धर्म समझ लेता है | वह उसे कुलाचार, या ऐसा ही कुछ नाम 
देकर मानता है और मिथ्यात्व का शिकार बनता है । 

जैनधर्म का भ्रादेश है कि मनष्य को इस प्रकार विपयेंग से बचकर और 
दुराग्रह का परित्याग करके देव, गुरु औौर धर्म के यभार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । 


१. तत्वाअंसुत्र अ० १, सूत्र २। २. गन्दी सृज्च २. नन्‍दी सृज 


६ जग श््े 


ओ भ्रात्मा प्रकृष्ट साधना के द्वारा सर्वज्ष, सर्वदर्शी, वीतराग, एवं 
झनन्तशक्तिशाली बन गया है, जिसने मिथ्यात्व, भ्रज्ञान, मोह भ्रादि भ्रनेक प्रकार 
के विकारों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है, जो शुद्ध भ्रात्मस्वरूप की 
उपलब्धि कर चुका है, वह सच्चा देव है । वही शरहेन्त परमात्मा कहलाता है। 
अहुन्त को देव मानने की श्रद्धा, देव के प्रति सच्ची श्रद्धा कहलाती है। 

जिस महात्मा के जीवन में अहिंसा की सुगंध महकती है, जो भ्रपने विशुद्ध 
भ्रात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, जो पांच महाव्नतों द्वारा 
मुक्ति की भ्रनवरत साधना करता है, और जो विश्व के समस्त जीवों का 
कल्याण चाहता है, वह सच्चा गुरु है। 

भ्रात्मा को पूर्णता की ओर ले जाने वाला, तथा तत्व का यथार्थ ज्ञान 
कराने वाला वीतराग कथित श्रुत, एवं मुक्ति प्राप्त कराने वाला चारित्र, धर्म 
माना गया है * । 


दयामय धर्म और भ्रनेकान्तमय तत्व ही यथार्थ है। अहिंसा ही समग्र 
सदाचार की कसौटी है। इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति सम्यग्द्शन का मूल 
भ्रापार है| 

सम्यग्दृष्टि पुरुष के विचार सुलझे हुए होते हैं। उसमें कदाग्रह तथा 
मताग्रह नहीं होता । वह सत्य को सर्वोपरि मानता है भौर सत्य की ही उपासना 
करता है। विनम्नभाव से वह सत्य के प्रति समपित है। सत्य पर उसकी 
प्रविचल आस्था है। दानवी शक्ति भी उसे सत्य से, धर्म या अखण्ड झात्म- 
विश्वास से विचलित नहीं कर सकती । 


सम्यर्दृष्टि को शुद्ध भात्मस्वरूप की झांकी मिल जाती है। वह अनन्त 
आ्रात्मिक भ्रानन्द से परिचित हो जाता है। भ्रतएव भौतिक सुख उसे रुचिकर 
प्रतीति नहीं होते । वह भोग भोगता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता । 

सम्यग्दशन को निर्मल बनाये रखने के लिए पांच* दोषों से बचना 
चाहिए :---- 

१. शंका, वीतराग के वचन पर अभ्रविश्वास। 

२. कांक्षा, परघर्म को अभ्ंगीकार करने की इच्छा । 

३. धर्म के फल में संदेह करना या संतों के प्रति ग्लानिभाव रखनः! . 


१. ठाणांग सुत्र, ठाणा २, उ० १, सू० ७२। 
४२. उफ़सक वर्शांय अ० १, 


मक्ति मार्ग | ७ 


४. मिथ्यादृष्टियों की प्रशंसा, भौंर 
४. मिथ्यादृष्टियों का घनिष्ठ परिचय । 


मुक्ति की साधना का मूल सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शेन से ही भ्राध्यात्मिक 
विकास भारंभ होता है । यह स्वाभाविक है कि जब तक लक्ष्य शुद्ध न हो, और 
दृष्टि निर्दोष न बन जाय, तब तक भनृष्य की सारी जानकारी भौर उसके 
झाघार पर किया जाने वाला प्रयास, सफल नहीं होता । इसी के कारण सम्यग- 
दर्शन मुक्ति का प्रथम सोपान माना गया है। 


जब अ्न्तःकरण में सम्यग्द्ंन की ज्योति प्रकाशमान होती है तो 
ग्रनादिकालीन भ्रन्धकार सहसा विलीन हो जाता है, और समग्र तत्व प्पने 
वास्तविक रूप में उदभासित होने लगते हैं। तभी भ्रात्मा के प्रति प्रगाढ़ रुचि 
का आविर्भाव होता है, और सांसारिक भोग नीरस प्रतीत होने लगते हें । यह 
शुद्ध-दृष्टि के लिए मुक्ति का द्वार खोल देती है । 


सम्यर्दृष्टि जीवन में प्रशम, संवेग, निर्वेद (विरक्ति), अभन॒कम्पा भ्रौर 
भ्रास्तिक्य की पंचपुटी भावना श्राविभूत हो जाती है। वह सब प्रकार की मूढ़- 
ताभ्रों से ऊपर उठ जाता है। और शुद्ध मुक्तिमार्ग को पहचान लेता है। 


सम्यग्दद्दन के श्राठ श्ंग 


जैसे शरीर अपने अंगोपांगों में समाहित है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन भी 
अपने अंगों में समाहित है । सम्यग्दर्शन के झाठ प्रंग हैं, श्ौर उनका स्वरूप समझने 
से सम्यग्दशंन का स्वरूप समझ्ष में भ्रा जाता है। उन अंगों का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है--- 

१. निःशंकित* वीतराग और सर्वज्ञ परमात्मा के वचन कदापि भिथ्या 
नहीं हो सकते । कथषाय प्रथवा अज्ञान के कारण ही मिथ्या भाषण होता है। जो 
निष्कवाय, वीतराग झौर सर्वज्ञ होने के कारण पृर्णज्ञानी हैं, उनके वचन सत्य 
ही होते हैं । इस प्रकार वीतराग वचन पर दृढ़ श्रद्धा होना, निः:शंकित श्रंग है । 


२. निःकांक्षित :--किसी प्रकार के प्रलोभन में पड़कर परमत की 
अ्रथवा सांसारिक सुलखों की श्रभिलाषा करना, कांक्षा है। कांक्षा न होना, 
निःकांक्षित धर्म है । 


१. “निस्संकोय --उत्तराष्ययन, शभ्र० २८, गा० ३१ 


भ्र्ष ह जैन धर्म 

३. निविचिकित्सा :--मनि जन देह में स्थित होकर भी देह सम्बन्धी 
वासना से अ्रतीत होते हैं। भ्रतएव वे देह का संस्कार नहीं करते । उनके मलिन 
तन को देखकर ग्लानि न करना एवं धर्म के फल में सन्देह करना, निविचिकित्सा 
अंग है। 

४. श्मूढ़दृष्टित्व :--सम्यग्दृध्टि की प्रत्येक विचारणा भ्ौर प्रवृत्ति 
जिवेकपूर्ण होती है, उसने अपने जीवन का जो प्रशस्त लक्ष्य नियत कर लिया है, 
उसकी शोर भागे बढ़ने में सहायक विचार श्र व्यवहार को ही वह शभ्रपनाता 
है। किसी का अंधानुकरण वह नहीं करता। सोच विचार कर प्रत्येक काये 
करता है। जिससे संघ को लाभ हो, भ्रात्मा उज्ज्वल हो और दूसरों के समक्ष 
स्पृहणीय श्रादर्श खड़ा हो, ऐसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार श्रपनी 
प्रज्ञा को जागृत रखना और प्रमादग्रस्त न होने देना ही अ्रमूढ़दृष्टित्व अंग है । 


५. उपव्‌ हण :--जो गृणी जन हैं, विशिष्ट ज्ञानवानू, संयमी, धर्म- 
प्रभावक, समाजसेवक अथवा सम्यग्दर्शी हैं, उनकी समुचित सराहना करना, 
उनके उत्साह की वृद्धि करना, यथाशक्ति सहयोग देना, और उन्हें बढ़ावा 
देकर अग्रसर करना उपव हण पंग है । 


६. स्थिरीकरण :--सांसारिक कष्टों में पड़कर, प्रलोभन के वशीभूत 
होकर, या किसी श्रन्य प्रकार से बाधित होकर जो सम्यर्दृष्टि भ्रपने सम्यवत्तर 
से च्यूत होने वाला है भ्रथवा चारित्र से भ्रष्ट होने जा रहा है, उसका कष्ट 
निवारण करके या भ्रष्ट होने के निमित्त हटाकर, पुनः उसे स्थिर करना 
स्थिरीकरण श्रंग है। 


७. वात्सल्य :--संसार सम्बन्धी नातेदारियों में साधर्मीपन की नातेदारी 
सर्वोच्च है। भ्रन्यान्‍्य रिवते मोह-वर्धक हैं, किन्तु साधर्मीपन का सम्बन्ध 
भ्रप्रशस्त राग को दूर करने वाला और प्रकाश्ष की शोर ले जाने वाला है। 
ऐसा समझ कर सहधर्मी के प्रति उसी प्रकार भ्रान्तरिक स्नेह रखना, जैसे गाय 
अ्रपने बछड़े पर रखती है, वात्सल्य भंग कहलाता है । 


८. प्रभावना :--जगत में बीतराग के मार्ग का प्रभाव फँलाना, धर्म 
सम्बन्धी भ्रम को दूर करना, और धर्म की महत्ता स्थापित करना प्रभावना 
भंग है| 

प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट दक्ति विद्यमगन 
रहती है। किसी में विद्याबल तो किसी में चारित्रबल, किसी में त्यागबल, 


मुक्ति सागे ५६ 


तो किसी में तपोबल, किसी में वाक्शक्ति, तो किसी में लेखन शक्ति होती है । 
जिसमें जो शक्ति हो उसी के द्वारा धमंशासन का प्रभाव बढ़ाना सम्यर्दृष्टि 
अपना कत्तेंव्य मानता है। 


सम्यक्त्व के इन आठ अंगों का भलीभाँति पालन करने वाला पुरुष ही 
सम्यग्दष्टि के पद का अधिकारी होता है। 


पुरिसा ! तुमसेब तुमं-मित्त, कि बहिया 
मिस्तमिच्छसो ? पुरिसा ! अत्ताणमेव 
अभिनिगिज्स एवं. _ दुक्‍खा पसमोक्‍्ससि। 

ह ग्रा० ३३३: ११७-८ 

हे पुरुष ! तू ही तेरा मित्र है। बाहर क्‍यों मित्र की खोज करता है ? 


हैं पुरुप अपनी आत्मा को वश में कर । ऐसा करने से तू सर्व दु:खों से मुक्त 
होगा । 


कल इ्स्््यु इन गा एच एज ७ 
न चित्ता तायए भासा कुओ विज्जाणु सासणं। 
विसण्ण पाव कस्मेंह, बाला पंडियमसाणिणों॥ 

“-उत्तराध्ययन, अ० ६, गा० ११ । 
पहावंतं निगिणहामि सुयरस्सो समाहिय॑ । 
न से गचछईं उम्मग्गं सग्गं थे पड़िवज्जई ॥ 
--उत्तराध्ययम, अ० २, गा० ५६ । 
हें साधक ! 
नाता प्रकार की भाषाओ्रों का विज्ञान जीव को दुगंत 
में पड़ने से नहीं रोक सकता । जो पाप कर्मों में निमग्न हें 
और अपने को पण्डित मानते हें ऐसे मूर्ख मनुष्यों को भला 
विद्याओं का शिक्षण कहाँ तक संरक्षण दे सकेगा ? 
हें साधक ! सदज्ञान बह है जो भागते हुए मन रूपी 
घोड़े को ज्ञान रूपी लगाम द्वारा अच्छी प्रकार नियंत्रित कर 
ले, इससे साधक तेरा अश्व उन्मार्ग में नहीं जा सकेगा, 
और ठीक मार्ग को ग्रहण कर सकंगा। 
घन छा ऋण एक ८ कर इक ए् पक 
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१. स्वरूप :--जैन दर्शन के प्रनुसार ज्ञान चैतन्यस्वरूप है। वह आझात्मा 
का स्वाभाविक गुण है और इसलिए प्रात्मा से भ्रभिन्न है। यद्यपि भात्मा भौर ज्ञान 
में गुणी-गुण संबंध है, तथापि गृणी भ्ौर गुण में जैन-दर्शन भेद नहीं मानतां। 
प्रतएव प्रात्मा ज्ञानमय है । उस में प्रंनन्त ज्ञानशक्ति स्वभाव से ही विद्यमान 
है, किन्त्‌ ज्ञानावरण कर्म से भ्राच्छादित होने के कारण ज्ञान का पूर्ण प्रकाश नहीं 
होता । ज्यों-ज्यों क्‍प्रावरण हटता जाता है, ज्ञान प्रकाश बढ़ता जाता है। जब 
ग्रावरण पूर्ण रूपसे नष्ट हो जाता है तो पश्रात्मा का सर्वज्ञ रूप प्रकट हो 
जाता है । । 


कोई भी ज्ञान नेत्र की भांति केवल परप्रकाशक नहीं होता, और न 
स्वप्रकाश्षक ही ' । जैनधर्म ज्ञान, ज्ञाता भौरं शेय की त्रिपटी में एकान्ततः पार्थक्य 
स्वीकार नहीं करता । श्रात्मा ज्ञाता तो है ही, भपने ज्ञान गुण से अभिन्‍न होने 
के कारण ज्ञान रूप भी हैं, भौर स्वयं प्रतिभा सम्पन्न होने के कारण ज्ञेय भी है। 
इसी प्रकार ज्ञान वस्तु के बोध में कारण होने से ज्ञान है, भौर स्वप्रकाश्य होने 
से शेय भी है, भौर कत्‌ त्व की विवक्षा से ज्ञान भी हैं। . 


१. “स्व पर प्रकाशक शानम्‌', (जेनम्याय तक संग्रह) 


द्ड सम्बन्शान 


२. ज्ञान को यवा्ंता और अयधायंता :--यथार्थ बोध सम्यस्ज्ञान भ्रर 
अयथार्थ बोध मिथ्याज्ञान कहलाता है * । ययाथ्थंता भौर अ्रयथा्थंता से क्या 
अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है-लौकिक 
अर्थात्‌ दार्शनिक दृष्टिकोण से, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से । 

जिस ज्ञान में संशय, विपर्यास प्रनध्यवसाय न हो, वह ज्ञान दाइंनिक 
दृष्टिकोण से यथार्थ माना जाता है * । किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वही 
ज्ञान यथार्थ हो सकता है जिस के पीछे मिथ्यात्व न हो । मिथ्यात्व या मिथ्या- 
दर्शन, ज्ञान को मिथ्या बना देता है। जिस भ्रात्मा में सम्यग्दर्शन की श्रभिव्यक्ति 
हो चुकी है, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो चुकी है, उसका ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से 
सम्पग्ज्ञान है | 

इसके विपरीत जो ज्ञान संशय झादि समारोपों से युक्त है, भ्र्थात॒ जो 
संशययुकत है, सर्प को रस्सी समझने के समान विपरीत बोध रूप है या प्रनिर्णा- 
यक है, वह दाशंनिक दृष्टिकोण से भ्रयथार्थ है, भोर जिस ज्ञान के पीछे 
भिथ्यात्व है, दुराग्रह है, दुरभिनिषेश है, भ्राष्यात्मिक जागृति नहीं है, भौर लक्ष्य 
की पवित्रता नहीं, वह भ्राध्यात्मिक दृष्टि से भ्रयथार्थ है। 

३. कान के भेद :--शान सामान्य रूप से एक है, फिर भी उसे विविध 
प्रकार से भेद-प्रभेद् करके समझाने का प्रयल्न किया भया है। ज्ञान की तरतम 
अवस्थादं, कारणों एवं विषय भादि के झ्माधार पर यह भेद-प्रभेद किये गये हैं 

मूलतः शान पांच प्रकार का है :--- 

१. मतिशान 

२: श्रुतजञान 

३- अवधिज्ञान 
४. शनः परयेवज्मान 
५.  केवलज्ञान * 

४ जान की प्रस्यक्ष परोक्तता :--हन पांज झ्ञानों में से पहले के दो 
भ्र्वात्‌ मतिज्ञान. झौर श्ुकज्ञात परोक्ष हैं; भौर भ्रन्तिम तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है। इतर 
भारतीय दक्ष साधारणतया इन्द्ियों द्वारा होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते है। 


१-२. अब्य संत्रह । 
२- स्थागांग, सृजन, स्थान २, उ० १, सुत्र ७१ 
३. गन्दी सच कर 


सथ्यर्तान ६५ 


नेत्रों से रूप को देखना, नासिका से गंध का ज्ञान होना, जिह्ना से रस का, 
त्वचा से शीतोष्ण आदि स्पशों का, भौर कान से शब्द का ज्ञान होना, उनके 
मन्ज्व्य के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान है। किन्तु जैनदर्शन इन्द्रिय-मनोजन्य ज्ञान को 
प्रत्यत नहीं मानता। जैनदर्शन के अनुसार वास्तव में प्रत्यक्ष ज्ञान वह है, जो 
इल्यों श्रौर मन को सहायता को भश्रपेक्षा न रख कर साक्षात भ्रात्मा से ही 
होता है। हां, लोक व्यवहार के झ्न्रोध से इन्द्रियजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष कहा 
जा सकता है; किन्तु वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ही है, पारमाथिक नहीं । 


५. मतिज्ञान के भेद :--मतिज्ञान कारणभेद से दो प्रकार का है- 
इन्द्रियजन्य और मनोजन्य ।" चक्षु भ्रादि इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान इन्द्रियजन्य 
कहलाता है भश्रौर मन से होने बाला मनोजन्य । मन आन्तरिक कारण है भौर 
रूप आदि किसी एक ही विषय प्रादि को ग्रहण नहों करता, इस कारण उसे 
ग्रनिन्द्रिय कहते हैं । मतिज्ञान सामान्यरूप से एक होने पर भी विषय-भेद से 
पांच प्रकार का माना गया है '* । 


१. मति, २. स्मृति, ३. संज्ञा, ४. चिन्ता, ५. अभिनिबोध । 
मति:-वह ज्ञान है, जो इन्द्रिय भ्रौर मन से उत्पन्न हो, तथा वर्तमान- 
विषयक हो । 


स्मृति :-पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण करना । पूर्वजन्मों का स्मरण इसी 
के भ्रन्तगंत है । 

संज्ञा :-पूर्वानुभूत और बतंमान में भ्रनुभव की जाने वाली वस्तु में 
एकत्व या सादृइ्य का अ्रनुसंधान करना । इसका दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान भी है । 

बिन्‍्ता :-भविष्य की विचारणा । 


अभिनिबोध :-प्रमुमान । 


६ ज्ञान का क्रम विकास :--चेतना जीव का ज्ञानरूप गुण है, भर 
मूल में वह एक है। कहीं विषय के श्राधार पर और कहीं कारणों के भ्राधार 
पर, श्रनेक भेद-प्रभेद करके उसकी मीमांसा की गई है। ज्ञान उत्पन्न होता है 
तो पहले पहल इतना सामान्य होता है कि वह वस्तु के विशेष धर्मों को नहीं 


१. स्थानांगसूत्र स्थान २ 3० १, सु० ७१। 
२. नन्‍दों सूत्र, मतिन्ञान, गा० ८०, तस्वाथेंसूत्र, १-१३। 


६६ जेन घर्म 


जान सकता । वह सत्ता मात्र का ग्राहक होता है, जिसकी सत्ता को वह ग्रहण 
करता है, उसके नाम, गुण, क्रिया, जाति आदि विशेष धर्मों के जानने में 
झसमर्थ होता है। उपयोग की यह प्राथमिक अ्रवस्था दशंन कहलाती है १ । 
दर्शन के पश्चात्‌ उपयोग की धारा श्रग्रसर होती है। उस समय भी भ्रनेक 
प्रवस्थाएं होती हैं । उन सूक्ष्म भ्रवस्थाम्रों का भी जैन-शास्त्रों में दिग्दशंन कराया 
गया है। पर यहां भ्रधिक विस्तार में न जाकर चार स्थूल अवस्थाओ्रों का ही 
वर्णन कर देना पर्याप्त होगा वे चार अवस्थाएँ य॑ है :-- 


१. अवग्रह २. ईहा ३. अवाय और ४. धारणा * 


दर्शन में सत्ता नामक महासामान्य (परसामान्य) का बोध हो पाया 
था, 'कुछ है, इतनी-सी प्रतीति हुई थी । उसके अ्नन्तर जब उपयोग ने 
भ्रपरसामान्य (मनुष्यत्व श्रादि अ्रवान्तर सामान्य) को ग्रहण किया श्र 
“यह मनुष्य है,' ऐसी प्रतीति हुई तो वह उपयोग श्रवग्नह कहलाया। प्रपर- 
सामान्य को जान लेने के बाद उपयोग का झुकाव विशेष की श्रोर होता है। 
वह झुकाव ईहा कहलाता है। ईहा विशेष की विचारणा है। इस विचारणा के 
पश्चात्‌ जब ज्ञान विशेष का निश्चय करने में समर्थ हो जाता है तो वह भ्रवाय 
धा भ्रपाय कहलाता है । 


अ्वाय के पश्चात्‌ धारणाज्ञान होता है। उसके तीन रूप हैं :-श्रवि- 
च्युति, वासना भौर स्मृति । इनके उत्पन्न होने के पश्चात्‌ श्रवाय ज्ञान जितने 
काल तक स्थिर रहता है, श्रर्थात्‌ उपयोग पलटता नहीं है, वह अविच्य॒ति 
कहलाता है । उपयोग पलट जाने पर पूव॑वर्ती ज्ञान संस्कार का रूप ग्रहण 
करता है तो वासना कहलाता है। कालान्तर में कोई निमित्त पाकर वासना 
का पुनः जागृत हो जाना स्मृति है। 


इस प्रकार एक ही ज्ञान की धारा क्रम से विकसित होती हुई भ्रनेक 
नामों से भ्रमिहित होती है। विकास-क्रम के आधार पर ही उसके पृर्वोक्‍्त 
चार भेद किये गये हैं। 


ये चारों ज्ञान पांच इन्द्रियों से तथा मन से होते हैं। इस प्रकार कारण 








१. व्रव्यसंग्रह, गा० ४३। 
२. नंदोसूत्र २७, तस्वायंसूत्र, १-१५ 


सम्यरजान ॥ 


के झ्राधार पर भ्रवग्रह भ्रादि चारों के छह-छह भेद होते हैं भ्ौर सब मिलकर 
चौबीस भेद हो जाते हैं ।] 

यहां एक स्पष्टीकरण कर देना श्रावश्यक है। मन झौर पांच इन्द्रियाँ 
ये ज्ञान के छह साधन दो वर्गों में विभक्‍त हैं, पहले वर्ग में चक्षु श्रौर मन 
को छोड़ कर शेष चार इन्द्रियाँ सम्मिलित है, जो श्रपने भ्रपने विषय का स्प्ो 
करके उसे जानती हैं। दूसरे वर्ग में मन शौर चक्ष-इन्द्रिय हैं, जो भ्रपने विषय 
को स्परद्य किये बिना, दूर से ही जानती हैं। 


इस भेद के कारण ज्ञान के क्रम में भी भिन्‍नता होती है। उस क्रमभेद 
को मन्दक्रम और पटक्रम कहते हैं। मन झ्रौर नेत्र पटक्रम वाले, और चार 
इन्द्रियां मन्दक्रम वाली हैं। स्पर्शेन्द्रिय के साथ जब तक वायु का स्पर्श न हो, 
वह वाय्‌ को गहीं जान सकता । जिह्ठा के साथ पदार्थ का संयोग होने पर ही 
रस का ज्ञान होता है। इसी प्रकार गंध के पुदुगलों का नासिका के साथ श्रौर 
भाषाद्रव्यों का कर्णेन्द्रिय के साथ स्पर्श होना अनिवाये है। तभी उनका ज्ञान 


होता है। 


इन्द्रिय और विषय का यह संबंध व्यंजन कहलाता है। अ्रवग्रह ज्ञान का 
कारण होने से चार प्रकार का यह व्यंजन भी अवग्रह ही कहलाता है। पूर्वोक्‍्त 
चोबीस भेदों में इन चार भेदों को सम्मिलित कर दिया जाय तो मतिज्ञान के 
ग्रटठाईस भेद होते हैं । 

७. श्रुत ज्ञान :--सामान्यत:ः श्रुत का श्रर्थ है-सुना हुआ । वक्‍ता 
द्वारा प्रयुक्त शब्द को सुनकर श्रोता को वाच्य-वाचकभाव संबंध की सहायता 
से जो शब्दबोध होता है, वह श्रतज्ञान कहलाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट 
है कि श्रुतज्ञान से पहले मतिज्ञान का होनः अ्रनिवार्य है। ज्ञान के द्वारा श्रोता 
को शब्दों का जो ज्ञान होता है, वह मतिज्ञान है। तदनन्तर उस शब्द के द्वारा 
दब्द के वाक्य पदार्थ का ज्ञान होना श्वतज्ञान है । 


८. सति-भ्रुत का अन्तर :-इस प्रकार मतिज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान में 
कार्य-कारण का संबंध है। मतिज्ञान कारण और श्रुतज्ञान काये है। मतिज्ञान के 
भ्रभाव में श्रुतज्ञान उत्पन्न नहीं होता | यद्यपि दोनों ज्ञान साथी हैं, परोक्ष हैं, 
तथापि उनमें भिन्‍नता है। मतिज्ञान मूक और श्रुतज्ञान मुखर है । मतिज्ञान 


१. स्थानांगसूत्र, स्थानांग ६, तस्वायंसूत्र ११६। 


६८ जैन धर्स 


भ्राय: वतंमान विषय का ग्राहक है, जब कि श्रुतज्ञान त्रिकाल विषयक होता 
है। उदाहरण की भाषा में यह कहा जा सकता है कि मतिज्ञान यदि दूध है, 
तो श्रुतज्ञान खीर है। मतिज्ञान सण है तो, श्रुतज्ञान उससे बनी रस्सी है । 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रिय-मनोजन्य दीघंकालीन ज्ञानधारा का प्राथमिक श्रपरि- 
पक्‍व प्रंश मतिज्ञान है, और उत्तरकालीन परिपक्व प्रंश श्रुत ज्ञान है' । श्रुत- 
ज्ञान भ्रगर श्रपनी पूर्ण मात्रा में प्राप्त हो जाता है तो मनष्य श्रुतकेवली 


कहलाता है । 
श्रुत ज्ञान के मूल दो भेद हें? द्रव्यश्रुत और भाव श्रुत | भाव श्रत 
ज्ञानात्मक है और द्रव्य श्रुत शब्दात्मक | द्रव्यश्र॒त ही श्रागम कहलाता है। 


९. श्रुत का प्रामाण्य :-धर्म के क्षेत्र में आगम की सर्बाधिक महत्ता 
है । धर्म का धरा आगम के इदंगिद घमा करता है। धामिक व्यक्ति की दृष्टि 
क्रिया, सम्यता और संस्कृति आगम से अनुप्राणित होती है। अनेक भारतीय 
दर्शनों की भांति जनधर्म भी झ्रागम का प्रामाण्य अ्रंगीकार करता है; किन्तु 
उसके प्रामाण्य की उसने एक विशिष्ट कसौटी अंगीकार की है। 


जैनधर्म आगम को अपौछरुषेय, भ्रनादिनिधन अश्रथवा ईइवर द्वारा प्रेषित 
मान कर छुट्टी नहीं पा लेता । उसका कथन है कि अ्रपौरुषेय या भ्रनादि आगम 
असंभव है। भ्रतएव वीतराग पुरुष द्वारा प्रणीत झ्रागम ही विश्वसनीय एवं 
प्रमाणभूत हो सकता है | जैनजगत्‌ के दो महान्‌ दाशेनिक सिद्धसेन और समन्तभद्र 
ने स्वर में स्वर मिला कर लिखा है--“जो आप्त द्वारा कथित हो, तक द्वारा 
उल्लंघनीय न हो, जिसमें प्रत्यक्ष अथवा भ्रनुमान से बाधा न आती हो, वही सच्चा 
शास्त्र या आगम है । * 

यहां पहले ही विशेषण ढ्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अपौरुषेय 
होने के कारण नहीं, वरन्‌ प्राप्त पुरुष द्वारा प्रमाणित होने के कारण ही झ्रागम को 
प्रामाणिक माना जाता है, कौन सा झ्लागम ग्राप्तप्रणीत है और कौन सा नहीं ? 
यह निर्णय करने के लिए शेष विशेषण प्रयुक्त किये गये हें । 

जैनधर्मं के अनुसार अनेकान्त दुष्टि के प्रवरतंक, भ्रखण्ड सत्य के द्रष्टा, 
केवल ज्ञानी तीर्थड्भूर देव ने समस्त जगत के जीवों की करुणा के लिए प्रवचन- 


१. “मई पुच्व॑ जेण सुअं न मई सुअ पुब्विआ', नन्दिसूत्र रेढ। 
२. स्थानांग सूत्र, स्था० २। 
हे. स्थानांग, स्था० २-७१ 


सम्धशान हर 


प्रसूनों की वृष्टि की है । ती्थंड्ूूर के प्रधान शिष्य गणधर देव प्रपने बृद्धिपट में 
उन कुसुमों को झेलते हैं और प्रवचन-माला गूँथते हैं। यह प्रवचनमाला जैन 
परम्परा में भ्रागम-प्रमाण के रूप में स्वीकार की गई है । 


जब तके थक जाता है, लक्ष्य भ्रस्थिर होकर डगमगाने लगता है भौर 
चित्त में चंचलता उत्पन्न हो जाती है, तो आद्यप्रणीत श्रागम ही मुमुक्ष जनों का 
एकमात्र आधार बनता है। यह भ्रागम ही द्रव्यश्रुत कहलाता है भ्ौर द्रव्यश्रुत के 
सहारे उत्पन्न होने वाला ज्ञान भावश्रुत कहलाता है । 


१०. भेद--क्त्‌ भेद से श्रागम दो भागों में विभाजित किया जा सकता 
है। अंगप्रधिष्ट और प्रंगबाह्य । जिस श्रत का साक्षात्‌ तीथंड्धूर भगवान्‌ ने 
उपदेश दिया श्र जिसे भ्रगाध मेघा एवं बुद्धि के धारक गणघरों ने शब्द-बद्ध 
किया, वह अंगप्रविष्ट कहलाता है। प्रंगप्रविष्ट का शब्दार्थ है- श्रंगों में भ्न्तगंत' 
प्रक्षर-प्रुष के बारह अंग हैं, जिनके नाम ये हैं :-- 


१. आचारांग २. सृत्रकत्‌ ३. स्थान ४. समयाय ५. व्याख्याप्रश्॒प्ति 
६. जञातृधमंकथा ७. उपासकदशा ८. अन्तकवदवशा ९. अनुसरौपपातिक १०. 
प्रबतव्याकरण ११. विपाक १२. दृष्टिवाद ।" 


यह बारह भंग समस्त जैनवाइमय के मूलाधार हैं। इन्हें 'गणिपिटक' 
कहा गया है । इन अंगसूत्रों के श्राधार पर, इनसे ग्रविरुद्ध विभिन्‍न स्थविरों 
एवं आचारयों द्वारा रचित झ्रागम अ्रंगबाह्य कहलाता है। अंगबाह्य आ्रागमों की 
संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती; मगर उनकी प्रामाणिकता का आधार श्रंग 
शास्त्र ही हैं । 


जनाचार्यों ने विपुल श्रुत की रचना की है। बारह उपांगसूत्र, चार 
मूलसूत्र, चार छेदसृत्र, और आवश्यक सूत्र आदि आागम तो हैं ही, इनको व्याख्या 
के रूप में भी चूणि, निय्‌ क्ति और टीका श्रादि का प्रणयन किया गया है, जिसका 
बहुत बड़ा परिमाण है। 


इसके अतिरिक्त भी बहुसंख्यक जैनाचार्यों ने श्राध्यात्मिक, श्रौर दाशनिक 
साहित्य का स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में निर्माण किया है श्रौर आगम प्ररूषित 
संक्षिप्त तत्त्व का हृदयग्राही तकंसंगत श्रौर विशद विवेचन किया है। जैनाचार्यों 


ब- नभशओक्‍लइललञललतत..न्‍.ल.._० न «लक ऋकमना- 33-33कनाजकाओ-पनामथधााा%». 


१. नन्दोसूत्र ४४ । 


७० जेन धर्म 


की बहुत-सी रचनाएँ न केवल भारतीय साहित्य, भ्रपितु विश्व साहित्य के विशाल 
भंडार की ग्रनमोल मणियाँ हैं। 


११. जेनाचायों की साहित्य-सेवा:--प्रसंगवश यह उल्लेख कर देना 
भ्रनुचित न होगा कि जैनाचार्यों ने साहित्य के किसी भी तत्कालीन प्रचलित अंग 
को श्रछता नहीं छोड़ा है। अध्यात्म, नीति और दहन तो उनके प्रधान 
और प्रिय विषय रहे ही ;हैं, व्याकरण, काव्य, कोष, भ्रलंकार, छंद, वैद्यक, 
ज्योतिष, मंत्र, राजनीति, इतिहास आादि-आदि सभी विषयों पर उन्होंने श्रपनी' 
कलम चलाई, औशौर भारतीय साहित्य को विपुलता, नूतनता एवं दिव्यता 
प्रदान की । 


लोक-भाषाओं को साहित्यिक रूप में उपस्थित करने की मूल कल्पना 
जनाचार्यों की ही देन है। दक्षिण में भी कर्णाटक भाषा के प्राचीन साहित्य में 
से जैनाचायों की कृतियां पृथक कर दी जाएं, तो उसमें कछ शेष नहीं रह जाता । 
इस प्रकार भारत की प्राकृत, संस्कृत तथा विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओं की समृद्धि 
में जैनों का बहुत बड़ा भाग है। 


अवधिज्ञान :---प्रभी तक जिस मति और श्रुत-ज्ञान का निरूपण 
किया गया है, वह परोक्ष ज्ञान था; क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति इन्द्रियों और मन 
पर अवलम्बित थी; यह दोनों ज्ञान न्यूनाधिक मात्रा में सभी संसारी जीवों को 
होते ही हैं। एकेन्द्रिय से लेकर प॑चेन्द्रिय तक कोई जीव ऐसा नहीं, जिसे यह प्राप्त 
न हों। यह बात दूसरी है कि सम्यग्दृष्टि के वह ज्ञान सम्यग्जञान और मिथ्या- 
दृष्टि के मिथ्याज्ञान होते हैं, मगर सामान्य रूप से वह होते अवद्य हैं । 


अब जिन प्रत्यक्ष ज्ञानों का स्वरूप दिखलाना है, वे ऐसे नहीं । जहाँ तक 
मनृष्यों और तीथंद्धूरों का सम्बन्ध है, उन्हें श्रवधिज्ञान साधना के द्वारा ही 
प्राप्त हो सकता है। वह साधना मौजूदा जन्म की भी हो सकती है, और पूर्व॑- 
जन्म की भी । आत्मा पुनः पुनः जन्म-मरण कर रहा है। वह ज़ब नवीन जन्म 
लेता है, तो कोरा नहीं जन्मता, वरन्‌ अ्रपने पूर्वजन्मों के भले-बुरे संस्कारों से 
प्रनुप्राणित भी होता है। भ्रतएव जिस प्रात्मा ने पूर्व जन्म में साधना की है, वह 
उसके फलस्वरूप वतंमान जन्म में भ्रवधिज्ञान प्राप्त कर लेता है । 


ग्रवधि का अर्थ है 'सीमा' या 'मर्यादा' | जब प्रात्मा इन्द्रिय और 
मन की सहायता के बिना ही, साक्षात्‌ भ्रात्मिक शकित के द्वारा रूपी पदार्थों को, 


सम्यस्यान ७१ 


मर्यादित रूप में जानने लगता है, तब उसका वह ज्ञान भ्रवधिज्ञान कहलाता है। 


मानव जाति ईर्षा कर सकती है कि देवयोनि और नरकयोनि के जीवों 
को जन्म से ही अवधिज्ञान प्राप्त रहता है ” । मगर नरक योनि के जीवों के' 
लिए वह अधिक दुःख का ही कारण बनता है। 


सन:पर्यायज्ञान :--मन:पर्याय ज्ञान विशिष्ट साधक को ही प्राप्त होता 
है * । जिसने संयम की उत्कृष्टता प्राप्त की है, जिसका अन्तः:करण श्रत्यन्त 
निर्मल हो च॒का है, वही उस ज्ञान का अ्रधिकारी होता है। इस ज्ञान के द्वारा 
किसी भी समनस्क प्राणी की चित्तवृत्तियों को, मनोभावों को जाना जा 
सकता है । 


संयम की उत्कृष्ट साधना मनृष्य योनि में ही होती है, प्रतएव यह ज्ञान 
मनृष्य को ही हो सकता है । 


प्रवधिज्ञान और मन:पर्यायज्ञान-दोनों ही यद्यपि अपूर्ण हैं, तथापि वह 
ग्रसाधारण हैं, उनकी एक बड़ी विशेषता यही है कि उनकी उत्पत्ति न इन्द्रियों 
से होती है, न मन से। आत्मिक चेतन्यशक्ति ही उनके प्रादुर्भाव का कारण है। 
(झाधुनिक वैज्ञानिक जिसे ((०7५०४०॥०८) कहते हैं, उसके साथ कथंचित्‌ 
प्रवधिज्ञान की तुलना की जा सकती है । मन:पर्याय ज्ञान टेलीपैथी या ()था॥76 
7२९४०0॥78) से मिलता-जुलता है ।) 


केवल ज्ञान २-जेनधर्म ज्ञान की पराकाष्ठा को अनन्त और असीम 
मानता है। ब्रह्मज्ञान, आ्रात्मज्ञान या केवलज्ञान, ज्ञान की उसी पराकाष्ठा के 
बोधक हूं । 


जिस ज्ञान से त्रिलोकवर्ती और त्रिकालवर्ती समस्त वस्तुएं एक साथ 
जानी जा सकती हैं, वह सर्वोत्तम ज्ञान, केवल ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान की 
प्राप्ति होने पर आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और परम चिन्मय बन जाता है। मनुष्य 
की साधना का यह शभ्रन्तिम फल है। इस फल की प्राप्ति होने पर आत्मा 
जीवन-मुक्‍्त हो जाता है, और पूर्ण सिद्ध के सन्निकट पहुँच जाता है। 
१. नन्‍दों सूत्र ७। 
२. स्थानांग सूत्र ० स्था० २, उद्देशा० १, सू० ७१। 
३. स्थानांग सू० स्थान ५, उद्देशा ३, सू ० ४६३। 





७२ लेन यर्ले 


विषय अ्रथवा कारण के भ्राधार पर भ्रन्यान्यथ ज्ञानों के भरनेक भेद-प्रभेद 
होते हैं, किन्तु केवलज्ञान में कोई मेद संभव नहीं, क्योंकि यह परिपूर्ण ज्ञान है, भ्रौर 
पृर्णता में किसी प्रकार की भिन्‍नता नहीं होती । उक्त पाँच ज्ञानों में से मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान भौर अवधिज्ञान, मिथ्यात्व के संसर्ग से मिथ्याज्ञान भी हो सकते हैं । 
किन्तु मन:बयंव, और केवलज्ञान मिथ्यादृष्टि को प्राप्त नहीं होते। भ्रतएवं वे 
सम्यग्ज्ञान ही होते हैं । 


विश्व का विश्लेषण 
द्रब्प व्यवस्था 


१. द्रव्य मोसांसा का उद्देश्य:--द्र व्य भ्रथवा तत्त्व का बोध जीवन की 
प्रक्रिया का मूलभूत भंग है । श्रमण संस्क्ृति के तत्त्व निरूपण का उद्देश्य जिज्ञासा- 
फूति नहीं, चारित्र-लाभ है। इस ज्ञानधारा का उपयोग, साधक भ्रात्मविशुद्धि के 
लिए भ्रौर प्रतिबन्धक तत्त्वों के उच्छेद के लिए करता है। 

जैन धर्म वेज्ञानिक धर्म है। उसका साहित्य निगूढ़ वैज्ञानिक मीमांसा 
प्रस्तुत करता है। द्रव्य व्यवस्था जेन विज्ञान का विलक्षण श्राविष्कार है। 
प्राधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान जैन विज्ञान के श्रकाट्य तथ्यों पर भ्रपनी स्वीकृति 
की मुहर लगाता जा रहा है। जैन तत्त्वज्ञान श्रौर आधुनिक विज्ञान की समताएँ 
अ्रनेक बार विद्वानों का विस्मय का विषय बन जाती हैं। भौतिक साधनों के 
सहारे तत्त्वअन्वेषण करने वाले वैज्ञानिकों से ग्रात्मज्ञानी महात्मा कहीं भागे भी 
बढ़ गये, यही तो प्रात्म-साक्षात्कार करने वाले दिध्य द्रष्टाश्नरों का चमत्कार है। 

किन्तु जहाँ दोनों के तत्त्वनिरूपण में बहुत कुछ साम्य है, वहीं से दोनों 
के उद्देश्य में बहुत बड़ा वेषम्य भी है | जैन धर्म के भ्रनुसार तत्त्वज्ञान मुक्तिलाभ 
का एक भ्रनिवायय साधन है, जब कि विज्ञान का लक्ष्य विज्ञान ही है । 


प्रत्येक विचार स्याद्गाद से परिमाजित हो, और प्रत्येक भ्राचार अहिसा 
से परिपृतं हो तो साधक के मुक्तिलाभ में कुछ विलम्ब नहीं रहता, इसी कारण 
चबारित्र से भी पूर्व तवत्त्ज्ञान को स्थान दिया गया है। 


२. द्रव्य क्या है ? * 'द्रव्य', शब्द 'द्रव' धातु से निष्पन्न है। जिसका भ्रर्थ॑ 


१. गुणपर्यायवद्‌ व्रव्यम्‌, तत्त्वार्थ सूत्र० अ० ५, सू ३८, उत्तराष्ययन, अ० 
२८, गा० ६। 


सम्यरकात्म डे 


है कि द्रवित होना, प्रवाहित होना । संसार के समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, समय 
पाकर नष्ट होते हैं, फिर भी उनका प्रवाह सतत गति से चलता ही रहता है। 
इस प्रकार तत्त्व के तीन स्वरूप निश्चित होते है-उत्पन्त होना, नष्ट होना, ध्रुव 
बना रहना। 


कुम्भकार खेत में से मिट॒टी लाता है, और घड़ा बनाता है। तब घड़े की 
उत्पत्ति होती है प्रौर मत्तिका का नाश हो जाता है। मृत्तिका और घट, दोनों 
झ्रवस्थाप्रों में विद्यमान सामान्य तत्त्व ध्रौव्य है। 


तात्पर्य यह है कि प्रजनन और विनाश की अविरत गतिशील धारा में 
भी पदार्थ का मूल स्थायी रहता है। इसी ज्ञान को भगवान्‌ महावीर ने मातृका 
त्रिपदी * कहा है। इन तीन प्रंशों का समन्वय होना ही सत्‌ * का लक्षण है । 
इस असीम और अनन्त विश्व का कण-कण तीनों अ्ंशों से समन्वित है, जिसमें 
यह तीनों अंश नहों, ऐसी किसी वस्तु की सत्ता संभव नहीं है। 


३. विश्व का मूल: --तात्त्विक एवं मौलिक दृष्टि से विश्व का विश्लेषण 
किया जाय तो दो तत्त्व या द्रव्य उपलब्ध होते हैं *, चेतन और जड़ । कतिपय 
दाहवंनिक जगत्‌ के मूल में एक मात्र चेतन्यमय तत्व की सत्ता अ्ंगीकार करते हैं 
तो दूसरे एक मात्र जड़ तत्त्व की। मगर जैनधमं न ग्रद्वेतवादी है, और न अनात्म- 
वादी । अतएब वह दोनों तत्त्वों के स्वतन्त्र भ्रस्तित्व को स्वीकार करता है। 
जड़ तत्त्व में इतनी विविधता झौर व्यापकता है कि उसे समझने के लिए थोड़े 
पृथक्करण की झ्रावश्यकता होती है | भ्रतएव उसके पांच विभाग कर दिये 
गये हैं। जीव के साथ उन पांच प्रकार के भ्जीवों को गणना करने से सत्‌ पदार्थों 
की संख्या छह स्थिर होती है । वे यह हैं :-- 


१. जीव, २. पुदुगखल, ३. धर्मास्तिकाय, ४. अधर्मास्तिकाय, 
५. आकाश, ६. काल । 


सत्‌ का दूसरा नाम द्रव्य है। यह समप्र चराचर लोक इन्हीं षद्द्रव्यों 
का प्रपंच है। इनके श्रतिरिक्‍त भ्रन्य कुछ भी नहीं है । द्रव्य नित्य है, भ्रतएब 


१. साउयाणुयोगे, उपन्ने वा, विगये वाधुवे बा, स्थानांस, स्था० १०, 
२. सहृव्य वा, व्याख्याप्रशप्ति, ज्ष० ८, उ० ९ । न 
३. जोयदव्या य, अजोव दव्वा य, अन॒योग, सु०, १४१ 


छ्ड जेन धर्म 


लोक भी नित्य है। उसका किसी भी भौतिक लोकोत्तर शक्ित द्वारा निर्माण नहीं 
किया गया है। श्रनेक कारणों से समय-प्तमय पर उसमें परिवतेन हुआ करते 
हैं, परन्तु मूल द्रव्यों का न नाश होता है श्रौर न उत्पाद ही। इसी कारण जैन- 
धरम भ्रनेक मृवतात्मा (ईश्वरों) की सत्ता स्वीकार करता हुआ भी उन्हें सृष्टिकर्त्ता 
नहीं मानता । 


जीव, पुद्गल श्रादि को द्रव्य कहने का कारण, उनका विविध परिणामों 
से द्रवित होना है। परिणाम या पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहता झौर बिना 
द्रव्य के पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता । 


४. पृथककरण-हम जिसे वस्त्‌ कहते हैं, उसमें तीन अ्रंश विद्यमान होते 
है---द्रव्य, गुण और पर्याय * । वस्तु का नित्य अंश द्रव्य है, सहभावी श्रंश गुण 
है, और क्रमभावी अंश पर्याय है। एक उदाहरण द्वारा इन तीनों का स्वरूप 
समझें-जीव द्रव्य है, उसका सदा विद्यमान रहने वाला ज्ञान चैतन्य-गुण है और 
मनुष्य पशु, कीट, पतंग आदि दकायें पर्याय हैं। यह तीनों अंश सदैव परस्पर 
भनुस्यूत रहते हैं, और वस्तु कहलाते हैं। 


संक्षेप में द्रव्य वह है जो गुण और पर्पाय से मुक्त हो, अ्रथवा जो उत्पाद 
ग्रौर विनाश से युक्त होकर भी श्रपने मूल स्वभाव का त्याग न करने के कारण 
ध्रुव हो । 


वस्तुओं में पाई जाने वाली भिन्‍नता दो प्रकार की होती है-'भ्रस्पत्वरूप' 
झौर 'पृथवत्व रूप | दूध भ्रौर दही कौ भिन्‍नता अन्यत्व रूप और कागज तथा 
कलम की भिन्‍नता पृथक्त्व रूप है। दूध भौर दही के पर्याय में ग्रन्तर है, मगर 
मूल द्रव्य-प्रदेशों में नहीं, जब कि कागज और कलम के प्रदेश मूलतः पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं। मनुष्य बालक है, युवा है, वृद्ध है । इन दशाश्रों में श्रन्यत्व तो है; किन्तु 
पृथक्त्व नहीं, क्योंकि इन तीन श्रवस्थाश्रों में मूलगत मनृष्य एक ही है। 


द्रव्य, गुण और पर्याय में भी पृथकत्व रूप भिन्‍नता नहीं है। द्रव्य 
की वह अ्रनादिनिधन शक्तियाँ, जो द्रव्य में व्याप्त होकर वर्तमान रहती हैं, गुण 
कहलाती हैं, और उत्पन्न-विनष्ट होने वाले विविध परिणाम “पर्याय” कहलाते 
हैं । इन दोनों का समूह द्रव्य कहलाता है। 


१, उत्तराध्ययन, अ० २८, गा० ६। 


सम्परक्ञान ७५ 


उक्त छह द्रव्यों में से काल के शभ्रतिरिक्त पांच द्रव्य अश्रस्तिकाय* 
कहलाते हैँ, क्योंकि वे अनेक प्रदेशों के पिण्डरूप हैँ। काल द्रव्य प्रदेश-प्रचय 
रूप न होने के कारण श्रस्तिकाय नहीं कहलाता । 

जीव द्रव्य चेतन और, शेष अचेतन हैं । पुद्गल द्रव्य मूतं* रूप, रस, 
गंध, स्पर्श वाला है भ्रौर शेष पांच भ्रमूतं हैं। जीव और पुदुगल द्रव्य और सक्रिय- 
चार द्रव्य क्रियाहीन हैं ।* समस्त लोक में व्याप्त होने के कारण उनमें गति- 
क्रिया सम्भव नहीं है। धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तकाय और आकाश एक-एक 
अखण्ड पिण्ड हैं, शेष द्रव्य ऐसे नहीं हैं। 

५ जोवद्रव्य:--जीव का भ्रसाधारण गुण, जिसके कारण वह अन्य द्रव्यों 
से पृथक सिद्ध होता है, चेतना “है। चेतनावान्‌ जीव श्रनन्त हैं, प्रत्येक शरीर 
में पृथक-पृथक्‌ जीव हैं, जीव का अपना कोई आकार नहीं तथापि वह जब जिस 
शरीर में होता है उसी के भ्राकार का शोर उसी के बराबर होकर रहता है * । 
एक जीव के अ्रसंख्य प्रदेश-प्रविभक्‍त अ्रंश होते हैं, और वे प्रकाश की तरह 
संकोच-विस्तारशील हैं। हाथी मर कर चिऊंटी के पदार्थ में जन्म लेता है, 
तो प्रदेश स्वभावत: सिकुड़ कर चिऊंटी के शरीर में समा जाते हैं । 

ज्ञाता, द्रष्टा, उपयोगमय, प्रभु, कर्त्ता, भोक्‍ता, बद्ध और मुक्त यह सब 
जीव के विशेषण हैँ । भगवान्‌ महावीर कहते हैं :--“हे गौतम ! * जीव इन्द्रियों 
के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह अमूत है। अमूर्त होने से वह नित्य 
भी है।” 


“हे गोतम ! जीव" न लम्बा है, न छोटा, नगोल, न तिकोना, न 


१. नन्‍्दों सूत्र, सूत्र ५८। 

२. पोगगलत्थिकायं, रूविकायं, ध्याख्याप्रज्ञप्ति, ब्ष० ७, उ० १०, 

३. अवटि्ठिए निच्चे, नन्‍दो, सूत्र ५८। 

४. उत्तराष्ययन, अ० २८, गा० ८। 

५. उवओगलक्शणे जीवे, भगवती श० २ उ० १० 

६: प्रदेश संहार-विसर्गाम्यां, प्रदोषवत्‌, तत्त्वाय सूत्र ५, १६ राजप्रइनोय 


“सूज ७४, 
७. उत्तराधष्ययन अ० २८ गा० ११ 


८. उत्तराष्ययन अ० १४, गा० १९, 
९, आचारांग अ० १॥। 


७६ जन धर्म 


घौकोर, न परिमण्डल, न काला, नीला, पीला, रक्त भौर न द॒वेत है। सुगंध और 
दुर्गग्ध उसका स्वरूप नहीं, खट्टा मीठा भ्रादि कोई रस उसमें है नहीं । कोमल 
कठोर श्रादि सभी स्पर्श उससे दूर हैं। वह उत्पाद और विनाश से परे है, वह 
स्त्री नहीं, वह पुरुष नहीं, नपुसंक नहीं, वह भ्ररूपी सत्ता है। वह बुद्धि से नहीं, 
प्रनुभूति से ग्राह्म होता है। तकंगम्य नहीं, स्वसंवेदनगम्य है। उसका परिपूर्ण- 
स्वरूप प्रकट करने में शब्द अ्रसमर्थ हैं।” 


“है गौतम ! ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीयें, सामथ्यं-उल्लास, और 
उपयोग जीव के लक्षण हैं ।” 


“ग्रहम्‌” (मैं) प्रत्यय से जीव की प्रत्यक्षतः प्रतीति होती है। जीव का 
प्रस्तित्व प्रमाणित करने के लिए अन्यान्य प्रमाण भी हैं। किन्तु 'अहम्‌' प्रत्यय 
सर्वोपरि प्रमाण है । 


पहले कहा जा चुका है कि लोक में जीव अनन्त हैं। वे सब स्वभावतः 
समान शक्लत्रियों के धारक हैं, किन्तु कर्मों एवं आवरणों ने उनमें भ्रनेकरूपता 
उत्पन्न कर दी है। उसके श्राधार पर सर्वप्रथम जीव दो भागों में बांटे जा 
सकते हँ-संसारी श्रौर मुक्त । समस्त आझावरणों से रहित शुद्ध जीव मत, और 
भ्रावरणों के कारण भ्रशुद्ध जीव संसारी कहलाता है। 


मुक्त जीव सभी प्रकार के बाह्य प्रभाव से रहित होने के कारण समान 
हैं; परन्तु संसारी जीवों में मुख्यतया कमंप्रभाव के कारण नाना प्रकार के दृष्टि- 
गोचर होते हैं।। कमंप्रभाव से जीव अ्र्ध भौतिक जैसा बन गया है । जानने 
देखने की भ्रनन्‍्त शक्ति होने पर भी भ्रांख के बिना देख नहों सकता, और कान 
के बिना सुन नहीं सकता । 


संसारी * जीव दो कक्षाओं में विभकक्‍त हँ-त्रस भौर स्थावर। जिन्हें 
सिर्फ एक स्पशंन इन्द्रिय ही प्राप्त है, वे स्थावर जीव हैं । जिन्हें दो, तीन, चार 
या पांच इन्द्रियाँ प्राप्त हैं, वे त्रस कहलाते हैं । 

“बौद्ध दंन” में बाईस (“बौद्ध धर्म दर्शन” पृष्ठ ३२८, सांख्यदर्शन, 
तत्त्वाथंसूत्र, अ्० २, भगवती सृत्र, शतक ५, उ०२,) झौर सांख्य आदि दर्शनों में 


१. स्थानांग, स्थान २, उद्देशा १, सु० ५७। 


सम्यरक्ान 3७ 


ग्यारह इद्वियां मानी गई हैं, मगर जैनददॉन पांच इन्द्रियाँ स्वीकार करता है । 
इनके भ्राधार पर जीव के पांच प्रकार होते हैं। 


जिन अभागे जीवों को सिर्फ एक स्पशन इन्द्रिय प्राप्त है, उनमें चैतन्य 
की मात्रा स्वल्पतम है, श्रतएव साधारण लोगों ने ही नहीं, अधिकांश तत्त्व-चिन्तकों 
ने भी उनके जीवत्व को नहीं समझ पाया। उनका जीव विज्ञान-अ्रपूर्ण रह 
गया है । मगर जैनद्ंन की सववंगामिनी दृष्टि ने उन्हें देखा है और उनका अच्छा 
खासा विवरण भी दिया है। जैनदर्शन के ग्रनुसार तारतम्य होने पर भी एकेन्द्रिय- 
स्थावर- जीवों में चेतना के सम्पूर्ण विकार उपलब्ध होते हैँ। उनमें चेतन्य, सुख- 
दुःखानभूति, जन्म, मरण, क्रोध, कषाय, संज्ञा प्रादि विद्यमान हैं, जिनसे उनके 
जीवत्व का समर्थन होता है| ऐसे जीव पाँच" प्रकार के हैं। 


१. पृथ्वोकाय :--'* मृत्तिका, धातु झादि पृथ्वी इनका शरीर है । जब 
तक पृथ्वी अपने मूल पिण्ड से पृथक नहीं होती, सजीव है । 


२. अप्काय :--? जल ही जिन जीवों का शरीर है, वे भ्रप्काय के जीव 
हैं। स्मरण रखना चाहिए कि जल में रहने वाले चलते-फिरते भ्रसंख्य जीव 
ग्रप्काय नहीं हैं । भ्रप्काय के जीव उनसे पृथक हैं, जिनका शरीर जल ही है । 


३. तेजस्काय :--४ अग्नि है। जैसे मनुष्य का शरीर भ्राहदार पाकर 
बढ़ता है और उसके भ्रभाव में क्षीण होता है, उसी प्रकार भ्रग्नि भी आहार 
पाकर बढ़ती है और उसके श्रभाव में क्षीण होती है। इससे उसके जीवत्त्व का 
झनमान किया जा सकता है | 


४. बायुकाय :--" वायुकाय हवा है। परप्रेरणा के बिना ही तिर्छी 
गति करना जीव का स्वभाव है, और यह स्वभाव वायु में पाया जाता है। 


५. वनस्पतिकाय :--' वृक्ष, पौधा और लता झादि भी सजीव हैं। जसे 


१. स्थानांग, स्थानांग ५, उहंशा १, सू० ३६४। 
२: उत्तराष्ययन, अ० १०, गाया २। 

३. आशारांग अ० १ 

ढड, ८ 
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मनुष्य जन्म लेकर बाल, युवा भौर वृद्ध होता है, वैसे ही वनस्पति भी । उसम 
मनुष्यों के ही समान शयन, जागरण, भय, लज्जा भ्रादि विकार पाये जाते हैं । 
जैसे मनुष्य पथ्य आहार से पुष्ट, और अपध्य भ्राहदर से दुबंल होता है, उसी 
प्रकार वनस्पति भी होती है । मनृष्य की तरह वनस्पति पर भी विष का प्रभाव 
होता है। भश्रन्य प्राणियों की तरह वनस्पति भी नियत झायु के बल पर जीती है। 


प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीशचन्द्र बोस ने वनस्पति का सजीव 
होना सिद्ध किया है। खंद है कि यह कार्य झ्ागे नहीं बढ़ा, किन्तु एक समय 
भाएगा जब विज्ञान, पृथ्वीकाय, श्रादि की सजीवता पर भी अपनी स्वीकृति की 
मोहर लगाएगा । इस क्षेत्र में जैन दर्शन अब भी विज्ञान से भ्रागे है। 


हीन्द्रिय जीव :---' जिन्हें स्पर्श भ्रौर रसेन्द्रिय प्राप्त है-ऐसे द्वीन्द्रिय 
जीव, शंख, सीप, कृमि आदि हैं । 


श्रीन्द्रियजीव :--* इन्हें एक पध्राणेन्द्रिय भ्रधिक प्राप्त होती है। खटमल, 
चिऊँटी भ्रादि इसी कोटि में हैं। 


खतुरिन्द्रियजीव :---* इन्हें नेत्र भी प्राप्त हैं । मच्छर, मक्‍सखी श्रादि 
चार इन्द्रिय वाले हें। 


पंचेन्द्रिय जीव: *--मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, नारकी आदि पंचेन्द्रिय हैं। 
इनको पूर्वोक्त चार इन्द्रियों के श्रतिरिक्त श्रवण-इन्द्रिय भी प्राप्त है। यह कई 
प्रकार के हँ-जलचर, स्थलचर, नभचर, उर:परिसपं, भुजपरिसर्प श्रादि। कोई 
गर्भज होते हैं, और कोई संमृछिम । कोई समनस्क और कोई अ्रमनस्क होते हैं । 


पाँचों एकेन्द्रिय जीवों में वनस्पतिकाय के सिवाय शष के सात-सात लाख 
शभ्रवान्तर भेद हैं। वनस्पतिकाय के चौबीस लाख भेद हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और 
चतुरिन्द्रिय जीवों के दो-दो लाख प्रकार हैं । सब मिलाकर ८४ लाख जीव 
योनियां हैं" इन सब जीवों का विशद वर्णन, भ्राप विभिन्‍न जैनागमों में पायेंगे । 


१. प्रज्ञापना प्रथम पद २. प्रश्ञापना प्रथम पद ३. प्रशापना प्रथम पद 

४. प्रशापना प्रथम पद । 

५. आधुनिक विज्ञान, षर्म द्रव्य को 707 ०णा शांत्रतएा6 रण 
7070] कहते हें। 


सम्परान ९ 


६. अजीवब्रद्य :--जीवद्रव्य के दिग्दर्शन के पदचात्‌ भ्रजीवद्रव्य की झोर 
ध्यान दें। जिसमें जीव के गुण चेतना भ्रादि नहीं हें, फिर भी जो उत्पाद, व्यय 
झौर भ्रौव्य लक्षण से सम्पन्न है और जिस में गुणों भ्रौर पर्यायों की विद्यमानता 
है, वह भ्रजीव द्रव्य पांच प्रकार का है-धर्म, श्रधमं, श्राकाश, पूदूगल और काल । 


धर्मंद्रव्य :---"* यहां धर्म शब्द केवल जैन परम्परा में ही प्रचलित एक 
पारिभाषिक शब्द है। वह अमूतं, श्रक्रिय, अखण्ड और लोकव्यापी द्रव्य है, फिर 
भी उसमें निरन्तर परिणमन होता रहता है। गतिक्रिया में परिणत जीव झौर 
पुद्गल की गति में सहायक होता है, जैसे पानी, मछली की गति में, श्रथवा लोहे की 
पटरी, रेल की गति में सहायक होती है, उसी प्रकार धर्मंद्रव्य जीव भौर पुद्गल 
की गति में सहायक है । पानी मछली को, और पटरी रेल को चलने के लिए 
प्रेरित नहीं करते, फिर भी पानी के बिना मछली, और पटरी के प्रभाव में 
रेल चल नहीं सकती, इसी प्रकार धर्म द्रव्य किसी को गमन करने के लिए 
बाधित नहीं करता, फिर भी उसके भ्रभाव में गति संभव नहीं है ।* 


अधमंद्रव्य :--? यह द्रव्य धमं द्रव्य के समान ही है, परन्तु इसका 
काम जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होना है। जैसे ताप के झुलसे हुए 
मनुष्य में, छाया देख कर विश्राम करने की रुचि स्वयमेव जागृत हो जाती है, 
झ्रतएव छाया उसकी विश्रान्ति का निमित्त है, उसी प्रकार स्थिति परिणत जीव 
झौर पुद्गल की स्थिति में अधमंद्र व्य सहायक है ।* ह 


यद्यपि गति और स्थिति में जीव और पृदगल स्वतंत्र हैं, किन्तु इनकी 
सहायता के बिना गति और स्थिति संभव नहीं है । 


आकाहद्रव्य :--" सब द्रव्यों को स्थान देने वाला द्रव्य आझ्ाकाश है। 
यह समस्त वस्तुओं का श्राधार है और झ्ाप ही अपने सहारे टिका है। उसका 
भ्राधार कोई श्रन्य द्रव्य नहीं है। यह भी शमूतं, भ्रक्रिय और अखण्ड है। सर्वे- 
व्यापी है। नित्य होने पर भी परिणमनशील है। (वैज्ञानिक आकाश को “स्पेस! 


१. वेज्ञानिक इसे /70]0]6 07 76$६ कहते हूं। 

२. आवश्यक सुत्र । 

३. व्याल्या प्रशप्ति श० १३, उद्देशा ४, सू० ४८१। 
४. व्याल्याअज्ञप्ति ह्० १३, उद्देशा ४, सू० ४८१ 
५ 
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कहते हैं। कांट और हेगेल भाकादा को मानसिक व्यापार अभ्रथवा कल्पना मानते 
थे, किन्तु आइन्स्टोन ने सिद्ध किया है कि श्राकाश एक सत्‌ पदार्थ है) । 

भ्राकाश के जितने भाग में धर्म और अधरमं द्रव्य व्याप्त है, वह भाग 
लोकाकाश या लोक कहलाता है। जो भाग उनसे शन्‍्य है, बह अलोकाकाश है । 
घमं-अधमं द्र॒व्यों से शून्य होने के कारण भ्र॒लोकाकाश में जीव और पृदगल का 
गमन या अवस्थान भी नहीं होता । ग्रतएव श्रकोकाकाश, सूना आकाश ही आकाश 
हैं । भ्राकाश का लोक-खण्ड परिमित है, श्रौर भ्रलोकखण्ड सभी ओर भ्रपरिमित 
भोर भ्रसीम है । 


काल व्रब्य :--" कहा जा चुका हैँ कि सभी द्रव्य मूल स्वभाव से नित्य 
होने पर भी परिणमनशील हैं। यद्यपि अपने-भ्रपने परिणमन में सब द्रव्य श्राप ही 
उपादान हैं, तथापि निमित्त कारण के श्रभाव में कार्य नहीं होता । श्रतएव द्रव्यों 
के परिणाम में भी कोई निमित्त चाहिए। बही निमित्त काल द्र॒ब्य है । 

समस्त विश्व, काल की सत्ता के बल पर ही क्षण-क्षण में परिवर्तित हो 
रहा हैँ । वस्तुएं देखते-देखते नवीन से पुरातन भौर जी्ण-शीर्ण हो जाती हैं । यह 
काल का ही प्रभाव हूँ। (फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बर्गसन ने सिद्ध किया हैं कि 
काल एक !9979770 769॥79 हूँ । काल के प्रबल अस्तित्व को स्वीकार करना 
्रनिवायं है) । काल की सत्ता के अभाव में हम किसी को ज्येष्ठ और किसी 
को कनिष्ठ किस श्राधार पर कह सकते हैं ? 

पुद्गल ब्रव्य :---* दृश्यात्मक भ्रखिल जगत्‌ पुद्गलमय है । ग्राम, नगर, 
भवन, वस्त्र, भोजन, विविध प्रकार के प्राणी वगगं के शरीर भ्रादि-श्रादि जो भी 
हमारी दृष्टि में आ्राते हैं, सभी पुद्गल हैँ। यद्यपि यह कहा नहीं जा सकता कि 
जो पृदगल है, .वह सब हमें वृष्टिगोचर होता है, परन्तु यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि जो दृष्टिगोचर है, वह पुद्गल ही है। 

चय-प्रपचय होना भौर बनना-बिगड़ना-सब पुद्गल के ही रूप हैं । पट्‌- 
द्रव्यों में एक मात्र पुद्गल ही मूर्त श्र्थात्‌ वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से युक्त है । 


१. अनुयोगद्वार, ब्रव्यगुणपर्यायनाम, सू० १२४, भगवती सू०, दा० २५, 
उद्देशा ५, सू० ७४७ । 

२. उत्तराष्ययन, अ० २८, गाया १० । 

३. भगवतों सु० श््० १३ उद्देशा ४ स्‌० ४८१। 


सम्परज्ञान १ 


वर्ण पांच हैं : -'. कृष्ण, नील, पीत, रक्त और इवेत । 

गंध दो हैं - . सुगन्ध श्र दुगंन्ध 

रस पांच हैं -. कटुक, कषाय, तिक्‍त, भ्रम्ल, और मषुर । 

स्पर्श भ्राठ हैं -. कठिन, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, सूक्ष्म 
झौर स्तनिग्ध । 


यह सब बीस पुद्गल के भ्रसाधारण गृण हैं, जो तारतम्य एवं सम्मिश्रण 
के कारण संख्यात, भ्रसंब्यात और अनन्त रूप ग्रहण करते हैं। 

शब्द, गंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, श्राकृति, भेद, अंधकार, छाया, चाँदनी 
भौर धूप पुद्गल के ही लक्षण हूँ ' । 

पुद्गल के भ्रवस्थाकृत चार भेद * हैं :--स्कन्ध, देश, प्रदेश और 
परमाणु । सम्पूर्ण पुद्गल पिण्ड स्कन्ध कहलाता है। स्कन्ध का एक भाग देश 
कहलाता हैँ । स्कन्ध और देश से जुड़ा हुआ अविभाज्य अंश प्रदेश कहलाता हैं 
झौर वह प्रदेश जब स्कंघ या देश से पृथक हो जाता हैं तब परमाणु कहलाता है। 

साधारणतया कोई स्कन्ध बादर, भ्रौर कोई सूक्ष्म होते हैं। बादर स्कन्ध 
इन्द्रियगम्य, और सूक्ष्म इन्द्रिय श्रगम्य होते हैं * । 

इन्हें छह भागों में विभकत किया गया है :-- 

१. बादर बादर स्कन्ध - जो टूट कर जड़ न सके, लकड़ी पत्थर । 


२. बादर स्कन्ध - प्रवाही पुदूगल जो टूट कर जुड़ जाते हैं । 
३. सूक्ष्म बादर - जो देखने में स्थल किन्तु अकाटय हो, जैसे 
- घृप, प्रकाश भादि। 

४. बादर सूक्ष्म - सृक्ष्म होने पर भी इन्द्रियगग्य हो, जैसे रस, 

गंध, स्पशं, आदि । 
५. सूक्ष्म - इन्द्रियों से श्रगोचर स्कंध, यथा-कमंवगंणादि 
६. सूक्ष्मसूक्ष्म - अत्यन्त सूक्ष्म स्कन्ध, यथा-कमंवर्गणा से 


नीचे के दृथणुक पर्यन्त पुदूगल । 
परमाणु, पुदगल का वह सूक्ष्मतम भाग है, जो पुनः विभक्‍त नहीं हो 


१ भगवती सू० श० १२ उद्देशा ४, स० ४५० । 
२. उत्तराष्ययन, अ० २८, गाया १२ । 
३. प्रशापना परिणाम पद, १३ सूृ० १८५। ४. अनुयोगद्वार 


<२ सम्यर्शान 


सकता । परमाणं में यद्यपि प्रदेश भेद नहीं है, मगर गुणभेद भ्रवश्य होता है । 
उसमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस, भर दो स्पश होते हैं। 

झ्रांस का पलक गिराने में जितना समय लगता है, उसके अ्रसंख्यातवें 
अंश को जैनशास्‍्त्र 'समय'* की संज्ञा देते हैं। जैसे पुदगल का सूक्ष्मतम पर्याय 
परमाणु है, उसी प्रकार काल का सूक्ष्मतम भाग समय है। परमाणु में अचिन्त्य 
बेग होता है, वह एक समय में सम्पूर्ण लोक को पार कर लेता है। जैनशास्त्र 
बतलाते हैं कि* परमाण झाग की भयानक लपटों में से गुजर कर भी जलता 
नहीं, पानी से गलता नहीं, सड़ता नहीं, हवा का उस पर असर होता नहीं, वह 
भ्रभेय, प्रछेय, अदाह्म है-अविनश्वर है। हां, किसी स्कन्ध में जब मिल जाता है 
तो उसका परमाणु-पर्याय नहीं रहता, तथापि उसकी सत्ता बनी रहती है। स्कन्ध 
के पृथक होने पर वह पुनः परमाणु का रूप ग्रहण कर लेता है। 

जैन धर्म का परमाणु विज्ञान अत्यन्त विशद झौर गम्भीर है। जैन 
साहित्य में जितना चिन्तन एवं विश्लेषण परमाणु के विषय में उपलब्ध है, 
डझतना विश्वसाहित्य में कहीं श्रन्यत्र नहीं। कहा जाता है कि आज का युग 
परमाणु-यग है, किन्तु जैन परमाणु विज्ञान को समझ लेने पर स्पष्ट हो 
जायेगा कि आज के अणु-वैज्ञानिक वास्तविक अ्रणु तक भ्रभी नहीं पहुंच सके 
हैं। उसे पाने के लिए भ्रब भी गहरा गोता लगाने की आवश्यकता है। अ्रणुभेद 
की जो बात झ्राज कही जा रही है, वह वस्तुतः स्कन्ध भेद-पिण्डभेद हैं । अणु 
तो अ्रविभाज्य हैं। . 

एक श्रणु का दूसरे श्रणु के साथ किस प्रकार संयोग प्रर्थात्‌ बंध होता 
है ? किन विदषताभ्रों के कारण परमाणु परस्पर बद्ध होते हैँ, यह जानने के 
लिए जैनागमों का अ्रम्यास करने की भ्रावश्यकता है। (देखिए-भगवती सूत्र, 
'थन्नवणासूत्र, पंचास्तिकाय, तत्त्वाथंसूत्र, भ्रादि) । 

दाब्द परमाणुजन्य नहीं, स्कन्धजन्य है, दो स्कन्धों के संघर्ष से शब्द 
की उत्पत्ति होती है। कई भारतीय श्राचायं शब्द को अमृत्तं आकाश का गुण 
कहते हैं, मगर श्रमूर्त का गृण मूर्त नहीं हो सकता । शब्द मूत्त है, यह जैन 
मान्यता श्राज बिज्ञान द्वारा भी समथित हो चुकी है। शब्द का कूप आ्रादि में 
प्रतिध्वनित होना और ग्रामोफोन में बद्ध होना उसके मूत्तंत्व का प्रमाण है । 

पुद्गल का चमत्कार--उपयुक्त छह द्रव्यों का विस्तार ही यह जगत 
है।* इसमें इनके भ्रतिरिक्त कोई सातवां द्रव्य नहीं है। 


१, अनुयोगद्वार । २. स्थानांग स्थान, ३ उद्देशा० ३स० ८२ 
३. उत्तराष्ययन, अ० २८, गा० ८। 


मुक्ति मार्ग ८३ 


तत्त्व-चर्जा 


पिछले प्रकरण में द्रब्यों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा चुका है, वस्तृत: 
उसी में तत्त्व-चर्चा का समावेश हो जाता है, क्‍योंकि जैसे मूलद्रव्य जीव भौर 
झ्रजीव दो हैं, उसी प्रकार मूल तत्त्व भी यही दो हैं। फिर भी जेनशास्त्रों में 
दब्यों से पृथक्‌ तत्व का जो निरूपण किया गया है, उसका विशिष्ट प्रयोजन है। 


द्रव्यनिरूपण सृष्टि का यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए है, जब कि 
तत्त्वविबेचन की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है । 

साधक को इस विशाल बिश्व की भौगोलिक स्थिति का श्रौर उसके 
झंगभत पदार्थों का ज्ञान न हो, तो भी वह तत्त्वज्ञान के सहारे मक्तिसाधना के 
पथ पर श्रग्सर हो सकता है, किन्तु तत्त्वज्ञान के अभाव में कोरे द्रव्य ज्ञान से 
मुक्तिलाभ होना संभव नहीं है। हेय, उपादेय और ज्ञेय का विवेकतत्त्व विवेचन 
से ही संभव है । निग्गंठ नायपृुत्त महाबीर का यह भ्रमर घोष था कि साधक 
जब तक स्वरूप को पहचानने की क्षमता नहीं प्राप्त कर लेता, वह मुबित 
के पथ पर ग्रग्रसर नहीं हो सकता । 

जनधर्म ज्ञान के दो भेद कर देता है--प्रयोजनभूत ज्ञान, और भ्रप्रयो- 
जनभूत ज्ञान । मुमुक्षु के लिए श्रात्मज्ञान ही 'प्रयोजनभूत ज्ञान! है, उसे 
अपनी मुक्ति के लिए यह जानना श्रनिवायं नहीं, कि जगत्‌ कितना विधद्याल है, 
ओर इसके उपादान क्‍या है ? उसे तो यही जानना चाहिए कि भ्रात्मा क्या है । 
सब आत्माएँ तत्त्वतः समान हैं, तो उनमें वेषम्य क्‍यों दृष्टिगोचर होता है ? 
यदि बाह्य उपाधि के कारण वैषम्य आया है, तो वह उपाधि क्‍या है? किस 
प्रकार उसका आत्मा से सम्बन्ध होता है ? कैसे वह आत्मा को प्रभावित करती 
है ? क॑से उससे छुटकारा मिल सकता है ? छुटकारा मिलने के पर्चात्‌ श्रात्मा 
कस स्थिति में रहती है ? इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए जैनागमों में तत्त्व 
का निरूपण किया गया है। 

संक्षेप में यह कि द्रव्यनिरूपण का उद्देश्य दाशंनिक एवं लौकिक है, 
और तत्त्वनिरूपण का उद्देश्य आध्यात्मिक है । 

तत्त्व नौ' हैं :--१. जीव २. अजीव ३. पुण्य ४. पाप ५. आख्रव 
६. संवर ७. निर्जेरा ८. बंध €. मोक्ष । " 

यह जैन धर्म का आध्यात्मिक मन्थन तथा विकास के साधक भौर 


२. स्थानांग, स्था० ९, सूत्र, ६६५; उत्तराध्ययत सूत्र अ० २८, गा० १४॥ 





८४ जेन धर्म 


बाघक तत्त्वों का श्रपना मौलिक प्रतिपादन है । जैनधर्म इत्तहीं तत्वों के भ्राधार 
पर जीव के उत्थान, पतन, सुख, दुःख और जन्म-मृत्यु आदि की समस्याएँ हल 
करता है । इन तत्त्वों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। 

१. जीव--जीव के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। जीव कहिए 
था भ्रात्मा, स्वभाव से श्रमू्त होने पर भी कमंबन्ध के कारण मूरं-सा हो रहा 
है। प्रत्येक संसारी जीव कम से प्रभावित है। कमंबन्ध श्रात्मा को पराधीन 
और दु:खी बनाता है। भ्रात्मा कर्म उपाजंन करने में स्वतन्त्र, किन्तु भोगने 
में परतन्त्र है। भ्रात्मा स्वयं ही भ्रपने उत्थान-पतन का निर्माता है" | भ्रपने 
भाग्य का विधाता है। वह न कटस्थ नित्य है, भ्रौर न एकान्त क्षणिक ही 
है, किन्तु भ्रन्य द्रव्यों की भांति परिणामी नित्य है । 


२. अजोब---प्रजीव का वर्णन पहले भ्रा गया है। कहा जा चुका है 
कि जीव कमंबन्ध के कारण ही अपने वास्तविक स्वरूप से वंचित है । कर्म 
एक प्रकार के पृद्गल हैं। देखना चाहिए कि जीव का कर्म पुदुगलों के साथ 
क्यों भौर कैसे सम्बन्ध होता है। 

३. पुण्य--* 'पुनाति, पवित्रोकरोत्यात्मानमिति पुण्यम्‌ ।” 

“जो श्रात्मा को पवित्र करता है भ्रथवा पवित्रता की भ्रोर ले जाता है, 
वह पुण्य है ।” पृण्य एक प्रकार के शुभ पुद्गल हैं, जिनके फलस्वरूप श्रात्मा 
को लौकिक सुख प्राप्त होता है श्लौर आ्राध्यात्मिक साधना में सहायता प्राप्त 
होती है। धर्म की प्राप्ति सम्यक्‌ श्रद्धा, सामथ्यं, संयम और मनृष्यता का 
विकास भी पुण्य से ही होता है। तीर्थंकर नामक भी पुण्य का फल है। पुण्य, 
मोक्षाथियों की नौका के लिए श्रनकल वाय है, जो नौका को भवसागर से 
शीघ्रतम पार कर देती है। भ्रारोग्य, सम्पत्ति आदि सुखद पदार्थों की प्राप्ति 
पृष्य कम के प्रभाव से ही होती है। 

( झ्राचाय हेमचन्द्र ने कर्मों के लाघव को भी पृण्य माना है) “पुण्यत:- 
कमंलाघवलक्षणात्‌ शुभ कर्मोदयलक्ष णाच्च ।/--पोगज्ञास्त्र-प्र ० ४, इलो० १०७। 


जिन प्रकारों से पुण्योपा्जन होता है, उन्हें नौ? भागों में विभक्‍त 
किया है: - 


१. अप्पा कत्ता विकता य, उत्तरा०, अ० २० गा० ३७ । 
२. स्थानांग, अभयदेव टोका, प्रथम स्थान 
२. नषपुण्णे, ठाणांग, ठाणा ९. 


सम्परजान <य 


१. प्रन्नपण्य - भोजन का दान देना। 

२. पान पुण्य - पानी का दान देना । 

३. लूयनपृण्य - निवास के लिए स्थान-दान करना। 

४. शयनपृण्य -  वधय्या, संस्तारक-बिछोना भ्रादि देना । 

५. वस्त्रपण्य - वस्त्र का दान देना | 

६. मन:पुण्य - . मन के शुभ एवं हितकर विचार । 

७. वचनपृण्य - प्रशस्त वाणी का प्रयोग । 

८. कायपुष्य - शरीर से सेवा आदि शुभ प्रवृत्ति करना । 

६. नभस्कारपृण्य - गुरुजनों एवं गुणी जनों के समक्ष नम्रभाव 


धारण करना, भ्रौर प्रकट करना । 
पृण्य के भी दो भेद हें :--१. द्रव्य पुण्य शौर २. भाव पुष्य ॥ 
अनुकम्पा, सेवा, परोपकार भश्रादि शुभ-वृत्तियों से पुष्य का उपाजंन"* 
होता है। विश्व, राष्ट्र, समाज, जाति तथा दुखी प्राणियों के दुःखनिवारण करने 
की भावना, तथा तदनुकूल प्रवृत्ति करने से पुण्य का बन्ध होता है। और इन्हीं 
सद्णुणों को सम्यक्दृष्टिपूषंक सम्पादन किया जाय, तो यह धर्म तथा निर्जरा 
के भी कारण बन जाते हैं। 


पाप--जिस विचार, उच्चार एवं आराचार से भ्रपता और पर का अहित 
हो और जिसका फल ग्ननिष्ट-प्राप्ति हो, वह पाप कहलाता है । पाप-कर्म 
झ्रात्मा को मलीन और दुःखमय बनाते हैँ । निम्नलिखित अठारह भ्रशुभ 
भ्राचरणों में सभी पापों का समावेश हो जाता है । 


१. प्राणातिपात-हिसा । २. मृषावाद-अ्रसत्य भाषण । 
३. अदत्तादान-चौयंकर्म । ४. मंथुन-काम-विकार, लैंगिक प्रवृत्ति | 
५. परिग्रह-ममत्व, मूर्छा, तृष्णा, ६६ क्रोध-गुस्सा । 

संचय । 


७, मान-प्रहंकार, श्रभिमान। ८. माया-कपट, छल, बड़यन्त्र, कूटनीति । 
६. लोभ-संचय के संरक्षण की १०. राग-आ्रासक्ति । 
वृत्ति । 
११. द्वेष-घुणा, तिरस्कार, ईर्ष्या १२. क्लेश-संघं, कलह, लड़ाई, झगड़ा 
झ्रादि । आदि । 


१. भगवती, दा० ७, उ० ६, सूत्र २८६। 


८६ जेत्र बरस 


१३. प्रम्याख्यान-दोषारोपण १४. पिशुनता-चुगली 
१५५ परपरिवाद-परनिंदा । १६. रति-अरति-हर्ष झौर शोक । 
१७. मायामृषा-कपट सहिल झूठ । १८. मिथ्यादशेनशल्य-अरयथाथ श्रद्धा । 
आखब :---* भ्रात्मा में कर्मों का श्राना और उनके भ्राने का कारण 
झास्रव कहलाता है । मन, वचन, भ्रौर काय की वह॒सब वृत्तियां, जिनसे कर्म 
भ्रात्मा की ओर आकृष्ट होते हैं, आख्रव हैं। भ्राल्व कमंबन्ध का कारण है। 
प्रात्मा के लोक में आस्रव ही कर्मों का प्रवेशद्वार है। मुमुक्षु-जीध को 
यह जान लेना भ्रनिवार्य है कि वह कौन-सी बृत्तियाँ या प्रवृत्तियां हैं, जिनके 
कारण कर्मों का आगमन होता है ? उन्हें जाने बिना निरुद्ध नहीं किया जा 
सकता, और मुक्तिलाभ भी नहीं लिया जा सकता | 
आस््रवजनक वृत्तियों और प्रवित्तयों की ठीक तरह गणना नहीं हो 
सकती, तथापि वर्गोकरण करके जेनशास्त्रों में भ्रनेक प्रकार से उनका दिग्दशंन 
कराया गया है। मूल में उनकी संख्या पांच है :--- 


१. मिथ्यात्व न विपरीत श्रद्धा । 

२. भ्रविरति -- अ्रहिसा, असत्य आदि । 

३. प्रमाद -. कुशल श्रनुष्ठान में भ्रनादर । 

४. कषाय -. क्रीध, मान, माया, लोभ । 

५, योग -- मन, वच्चन और काया का व्यापार। 


संवर--* मुमुक्षु जीव कर्मों के श्राल्व के कारणों को पहचान कर 
जब उनसे विरुद्ध वृत्तियों का अ्वलम्बन लेता है तो ग्रास्नव रुक जाता है। 
झासख्रव का रुक जाना ही संवर है। उदाहरणार्थ-यथार्थ श्रद्धानिष्ठ बनने पर 
मिथ्यात्वजन्य श्रास्व रुक जाता है, श्रहिसा सत्य आदि ब्रतों का आचरण करने 
से भ्रविरति-जन्य भ्रास्रव नहीं होता, श्रप्रमत्त भ्रवस्था में प्रमादजन्य ग्राज्नव नहीं 
होता, वीतरागदशा प्राप्त कर लेने पर कषाय-जन्य ग्रास्नरव रुक जाता है, और 
पूर्ण भ्रात्मनिष्ठा प्राप्त कर लेने पर योग-जन्य झ्रास्व रुक जाता है। 


कर्मास्व का निरोध* मन, वचन, काय के अ्रप्रशस्त व्यापार को रोकने 


१. समयवायांग, समवाय ५। 
२. उत्तराष्ययन, अ० २९, सुृत्र ११। 
२. तत्त्वार्थ सूत्र, अ० ९, सुत्र २, स्थानांगवुत्ति, स्था० १। 


सम्पण्षाव ८७३) 


से, विवेकपूर्व क प्रवृत्ति करने से, क्षमा झ्ादि धर्मों का झाचरण करने से, प्रन्तः- 
करण में विरक्ति जगाने से, कष्ट-सहिष्णुता और सम्यक्‌ चारित्र का भ्रनुष्ठान 
करने से होता है। 


कोई भी साधक योग-क्रिया को सर्वथा निरुद्ध नहीं कर सकता। उठना,. 
बैठना, खाना-पीना, संभाषण करना श्रादि जीवन के लिए प्ननिवायं है। जैन- 
शास्त्र इन प्रवृत्तियों की मनाही नहीं करता, परन्तु इन पर श्रंकुश भ्वश्य 
लगाता है, और वह अंकुश है विवेक का। साधक जो भी प्रवृत्ति करे, वह 
विवेकपूर्ण होनी चाहिए, उसमें विवेक की आत्मा बोलनी चाहिए, वह समस्त 
क्रियाएं आास्रव हैं जिनके पीछे ग्रविवेक काम करता है, इसके विपरीत विवेक- 
पूर्ण की जाने वाली क्ियायें घर्मं श्रौर संवरमय हैं । 


निरजरा:--" संवर नवीन प्राने वाले कर्मों का निरोध है, परन्तु अकेला 
संवर मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। नौका में छिद्रों द्वारा पानी झ्ाना आखव 
है। छिद्र बन्द करके पानी रोक देना संवर समझिए। मगर जो पानी आरा 
चुका है, उसका क्‍या हो? उसे धीरे-धीरे उलीचना पड़ेगा' | बस, यही 
नि्जरा है। नि्जरा का ग्र्थ है--जजरित कर देना, झाड़ देना । पूर्वबद्ध कर्मों 
को झ्ाड़ देना, पृथक कर देना निजंरा तत्त्व है। कर्म॑निजंरा के दो प्रकार हैं-- 
धोपक्रमिक और अनौपक्रमिक । 


परिपाक होने से पूर्व ही तपःप्रयोग झ्रादि किसी विशिष्ट साधना से, 
बलात्कर्मों को उदय में लाकर झाड़ देना औपक्रमिक नि्जरा है। अभ्रपनी नियम- 
अ्रवधि पूर्ण होने पर स्वतः कर्मों का उदय में श्राना श्र फल देकर हट जाना 
ग्रनौपक्रमिक निजजरा है। इसका दूसरा नाम सविपाक निजंरा है। यह प्रत्येक 
प्राणी को प्रतिक्षण होती रहती है । बन्ध और निजंरा का प्रवाह भ्रविराम गति 
से बढ़ रहा है; किन्तु सावक संबर द्वारा नवीन श्रास्नव को निरुद्ध कर, तपस्या 
द्वारा पुरातन कर्मों को क्षीण करता चलता है। वह प्नन्त में पूर्णरूप से. 
निष्कमं * बन जाता है । 

मगर यह साधना सरल नहीं है। इसके लिए सभी पर पदार्थों में 


१. स्थानांग, स्था० ५, उ० १, सुत्र ४०९। 
२. जहा महातलागस्स, उत्तराध्ययन, श्र० ३०, गा० ५। 
३. उत्तराष्ययन, अ० १३, गा० १६ । 


८८ जन घर्मे 


झनासक्ति झौर साथ ही प्रात्मनिष्ठा अपेक्षित है । ऐसा साधक श्रपने 
विराट्‌ चेतन्यस्वरूप को प्राप्त करना ही श्रपना एकमात्र ध्येय मानता है। 
जनशास्त्र साधक-जीवन की अ्रनासक्ति को यों प्रकट करते हैं:--- 


अवि अप्पणो वि देहंमि, नायरंति ममाइय॑ । 


संसार के भ्रन्य पदार्थों की बात तो दूर रही, साधक का भ्रपने शरीर 
पर भी ममभाव नहीं रहता। वह श्रन्तःस्थ होकर स्वरूपरमण में ही लीन 
रहता है। इसी कारण संयमी साधक को अविपाक निजंरा का अ्रमूल्य' तत्त्व 
प्राप्त होता है, जिसके बल पर वह कोटि-कोटि कर्मों को क्षण भर में फल भोगे 
बिना ही भस्म कर देता है। श्रडोल अकम्प साधक जगत्‌ में रहता हुआ्ना भी, 
जगत्‌ से और देह में रहता हुआ भी देह से ऐसा अलिप्त रहता है जैसे कीचड़, 
पानी, और आग में पड़ा हुआ सोना अपने स्वरूप में शुद्ध बना रहता है। 
भ्रलिप्त भाव से किया हुआ तपदचरण कमंसंघात पर ऐसा प्रहार करता है कि 
वह जजेरित होकर आत्मा से पृथक हो जाते हैं। जैन परिभाषा में इसे 'सकाम 
निजरा कहते हे । 

विवश होकर, हाय-हाय करते हुए भी कम भोगे जाते हैं, और फल 
देने के बाद वे निर्जीव हो जाते हैं। वह श्रकाम निजंरा है। साधारण संसारी 
प्राणी अकामनिजंरा द्वारा ही कर्मों को जीर्ण करते हैं, परन्तु ऐसा करते-करते 
वे और अधिक नवीन कर्म उपा्जन कर लेते हैं, जिससे उन्हें मक्ति नहीं मिल 
पाती । 


अभिप्राय यह है कि इच्छापूर्वक समभाव से कष्ट सहना, सकाम निजरा, 
भौर भ्रनिच्छापूर्वक व्याकुल एवं ग्रशान्तभाव से कष्ट भोगना, भ्रकामनिजंरा है। 


बन्ध :--भ्रात्मा के साथ, दृूध-पानी की भाँति, कर्मों का मिल जाना, 
बन्ध कहलाता है। किन वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों से कर्मों का आज्रव होता है, 
यह हम देख चुके हैं, मगर प्रइन यह है कि भ्ात्मा के साथ कर्मों का बन्ध 
होता कैसे है? श्रात्मा भ्ररूपी भर कर्म पुद्गल रूपी हैं। भ्ररूपी के साथ रूपी 
का बन्ध किस प्रकार संभव है ? 


इस प्रशन का उत्तर यह है कि यद्यपि भ्रात्मा श्रपने स्वरूप से ग्ररूपी 
है; तथापि भनादि काल से कमंबद्ध होने के कारण रूपी भी है। मोहग्रस्त 


१. स्थानांग, स्थान २, उद्देशा २, प्रजापना पद २३, सू० ५। 


सम्यरज्ञान ८९ 


संसारी प्राणी ने भ्रब तक कभी श्रपना श्रमूर्त्त स्वभाव प्राप्त नहीं किया है, 
'और जब वह उसे प्राप्त कर लेता है तो फिर कभी कमंबद्ध नहीं होता । 


खनिज स्वर्ण का मिट्टी के साथ कब संयोग हुआझ्ना, नहीं कहा जा सकता । 
इसी प्रकार आत्मा के साथ पहले-पहल कब कर्मों का बन्ध हुआ, यह भी नहीं 
'कहा जा सकता । इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा सकता है, वह यही कि 
इनका सम्बन्ध भश्रनादिकालीन है। 


जैसे चिकने पदार्थ पर रजकण आकर चिपक जाते ह, उसी प्रकार 
राग-द्ंष की चिकनाहट के कारण कम भ्रात्मा से बढ्ध हो जाते हैं । 

राग-देष, मोह भ्रादि जो विक्ृत भाव कमंपुद्गलों के बन्ध में कारण 
हैं, वे भाव बन्ध है, भौर कर्म पुद्गलों का श्रात्मप्रदेशों के साथ एकमेक होना 
द्रब्प बन्ध है। 

पुदगल की भ्रनेक जातियों में एक 'कामंण' जाति है । इस जाति के 
पुदूगल सूक्ष्मतर रज के रूप में सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं। जब श्रात्मा में रागादि 
विभाव का ग्राविर्भाव होता है, वह पुद्गल वहीं के आ्रात्मप्रदेशों से बद्ध हो जाते 
हैं, जहाँ वे पहले से मौजूद थे। यही बन्ध का स्वरूप है। बन्ध के समय उन 
कर्मों में चार बातें नियत होती हैं, जिनके कारण बन्ध के भी चार प्रकार" 

कहे जाते हूँ। 

गाय घास खाती है, और भ्रपनी श्लौदय्य यन्त्रप्रणाली द्वारा उसे दूध के 
रूप में परिणत कर देती है। उस दूध में चार बातें होती हैं :-- 

१. दूध की प्रकृति (मधुरता) २. कालमर्यादा--दूध के विकृत न 
होने की एक भ्रवधि। ३. मधुरता को तरमता, जैसे भैंस के दूध की भ्रपेक्षा कम, 
झ्रौर बकरी के दूध की श्रपेक्षा अधिक मधरता होना आदि। ४. दूध का 
परिमाण सेर, दो सेर आदि । 


इसी प्रकार कर्म में एक विशेष प्रकार का स्वभाव उत्पन्न हो जाना 
प्रकृतिबन्ध है। कर्म के स्वभाव शअसंख्य हैं, फिर भी उन्हें श्राठ भागों में 
विभकत किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण पृथक्‌ परिच्छेद में दिया गया है। 
स्वभाव-निर्माण के साथ ही उसके बद्ध रहने की काल प्रवधि भी निश्चित हो 
जाती है, जिसे स्थिति बन्ध कहते हैं। फल (रस) देने की तीव्रता भ्रथवा 


१. समवायांग, समयाय ४॥। 


९० जन धर्म 
मन्दता अनुभागबन्ध' या “रस बन्ध' है, भौर कमंप्रदेशों का समूह “प्रदेश बन्ध' 
कहलाता है। 

इन चार बन्धों में से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगों की चंचलता पर 
निर्भर होते हैं, भ्र्थात्‌ कितने क्मंदल बन्ध, झौर उनमें किस प्रकार स्वभाव 
उत्पन्न हो, वह बात मानसिक, वाचिक झ्रौर का्यिक स्पन्दन के तारतम्य के" 
प्रनसार निश्चित होती है। कर्म कितने समय तक श्रात्मा के साथ बढ्ध रहे, 


भर कितना मन्द, मध्यम या उप्र फल प्रदान करे, यह नियति कषाय की 
तीत्रता-मन्दता पर अवलम्बित है। 


सोक्ष:--* संवर द्वारा नवीन कर्मों का श्रागमन रुक जाने और निजंरा 
द्वारा पूर्वंबद्ध समस्त कर्मों के क्षीण हो जाने के फलस्वरूप आत्मा को पूर्ण 
निष्कर् दशा प्राप्त हो जाती है। जब कर्म नहीं रहते तो कर्मजनित उपाधियां 
भी नहीं रहतीं, और जीव अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही 
जैनधरममं-सम्मत मोक्ष है। 

म॒क्‍त दशा में श्रात्मा' भ्रशरीर, अनिन्द्रिय, श्रनन्‍्त चैतन्यघन, सर्वज्ञ, 
सर्वंदर्शी और अ्रनन्त झ्रात्मिक वीय॑ से सम्पन्न हो जाता है। वह सब प्रकार की 
क्षुद्रताओं से श्रतीत, विराट स्वरूप की उपलब्धि है। 


विकार ही विकार को उत्पन्न करते हैं, जो श्रात्मा सर्वंथा निविकार 
हो जाता है वह फिर कभी विकारमय नहीं होता । वह भ्राख्रव और बन्ध के 
कारणों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी कारण मुक्त दशा शाश्वतिक 
है। मुक्तात्मा फिर कभी संसार में भ्वतीर्ण नहीं होते * वह जन्म-मरण से 
श्रात्यन्तिक निवृत्त हैं। 

भात्मा स्वभावतः ऊध्वंगतिशील है। जिस प्रकार मृत्तिका से लिप्त 
तूंबा जल में छोड़ देने पर नीचे की ओर चला जाता है, भौर ठेठ पैंदे पर जा 
टिकता है, किन्तु लेप गल जाने पर हल्का होकर पानी की सतह पर झा जाता 
है, और जैसे भ्रग्नशिखा स्वभावत:ः ऊध्बंगति करती है, उसी प्रकार प्रात्मा 
कमंलेप से मुक्त होते ही स्वभावत: ऊध्वंगमन करतौ है । 


१. उत्तराध्ययम, अ० २९, सूत्र ७२। 
२. उत्तराष्ययन, अ० ३६, गा० ६७। 
३. दशाभ्रुतस्कष, अ० ५, गा० १३। 


सबन्कशान ९३१ 


मगर लोकाकाश् से भागे मति सहायक धर्मंब्रव्य नहीं है। भतएब वहाँ 
उसकी गति का निरोध हो जाता है, और म॒कक्‍तात्मा लोकाग्र भाग' में ही 
प्रतिष्ठित हो जाती है। इस प्रकार समस्त झौपाधिक भावों से छुटकारा पा 
लेना, चैतन्यानुभूति की पूर्ण विशद्धि हो जाना, या आत्मा का परम-आत्मा बन 
जाना ही मोक्ष है। यही ईश्वरत्व की प्राप्ति है । 


संसार-दह्या में, आत्मा में ज्ञान और आनन्द के जो विक्ृृत अंश श्रनुभव 
में आते हैं, वे आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान और आनन्द नामक गुण के विकार 
हैं। मुक्त-दशा में वह भ्रपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, अतएव मुक्तात्मा 
पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण एवं श्रनिवंचनीय आनन्द का अ्रनुभव करते हैं। 


मोक्ष-लाभ ही मानव-जीवन का चरम और परम पृरुषार्थ है। यही 
समस्त साधताओं का सार है। 


प्रमाण-मोमांसा 


जैनशास्त्रों में ज्ञान की मीमांसा के दो प्रकार उपलब्ध होते ह--श्रागमिक 
पद्धति से और ताकिक पद्धति से। आगमिक पद्धति, और ताकिक पद्धति में 
वस्तुत: कोई मौलिक भेद नहीं है, तथापि दोनों का वर्गीकरण जुदा-जुदा है। 
भ्रागमिक पद्धति के वर्गीकरण के श्रनुसार ज्ञान के पांच भेद हँ--मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पर्यायज्ञान, और केवल ज्ञान | इनका दिग्दर्शन हम 
आगे करेंगे। ताकिक पद्धति के भ्रनुसार संशय, विपर्यास श्र अनध्यवसाय से 
रहित सम्यग्ज्ञान, प्रमाण कहलाता है। प्रमाण ज्ञान को चार भागों में विभकत 
किया गया है' । 


१. प्रत्यक्ष २. अनुमान ३. झ्ागम और ४. उपमान। 
इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है :--- 


१. प्रत्यक्ष :--? विशद ज्ञान श्रर्थात्‌ जिस ज्ञान में बस्‍्तुगत विशेषताएं 
प्रचुरता से प्रतीत होती हैं, वह प्रत्यक्ष है। पूर्वोक्त पांच ज्ञानों में से मति ज्ञान 


१. उत्तराध्ययन, अ० ३६, गा० ५७। 
२. पच्चक्खे, अणमाणे, ओवम्मे, आगमे, अनुयोगद्वार । प्रभाणदारम्‌ । 
३. से कि त॑ परथक्खे ? अनुयोगद्वार-प्रमाणद्वारण । 


९२ जैन धर्म 


भौर श्रुत ज्ञान परोक्ष" हैं शऔर अन्तिम तीन-प्रवधि, मन:पर्याय, भ्रौर केवल 
ज्ञान-प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष में भी प्रवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान विकल या 
श्रांशिक प्रत्यक्ष हें, भौर केवल ज्ञान परिपूर्ण होने के कारण सकल प्रत्यक्ष 
कहलाता है । मतिज्ञान और श्रृतज्ञान वस्तुतः परोक्ष हैं, किन्तु लोक-प्रतीति के 
प्रनुसार वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाते हैं । 


२. अनुमान :---”*-* अनुमान तकंशास्त्र का प्राण है। यद्यपि भ्रनुमान 
प्रत्यक्मूलक होता है, तो भी उसका अ्रपना विशिष्ट स्थान है। श्रनुमान के 
द्वारा ही हम संसार का भ्रधिकतम व्यवहार चला रहे हैं। श्रनुमान के भ्राघार 
पर ही तकंशास्त्र का विशाल भवन खड़ा हुआ है । 


कार्य-कारण के सिद्धान्त से भ्रनुमान प्रमाण का प्रादुर्भाव होता है। 
प्रग्नि से ही धूम्र की उत्पत्ति होती है, और भ्रग्नि के भ्रभाव में घूम्र उत्पन्न नहीं 
हो सकता, इस प्रकार का कार्य-कारण भाव व्याप्ति या अ्रविनाभाव सम्बन्ध 
कहलाता है। इसका निश्चय तर्क प्रमाण से होता है। भ्रविनाभाव निश्चित 
हो जाने पर कारण को देखने से कार्य का बोध हो जाता है। वही बोध भ्रनुमान 
कहलाता है। किसी जगह धूम से उठते हुए गुब्बारे को देखकर भ्रदृष्ट भ्रग्नि 
की कल्पना स्वत: होती है यही अनुमान ज्ञान है। 


कहीं कोई शब्द सुनाई देता है, तो श्रोता उसी समय निश्चित कर लेता 
है कि यह शब्द मनुष्य का है श्रथवा पशु का है। मनुष्यों में भी भ्रमुक मनृष्य 
का है, और पशुझ्ों में भी भ्रमुक पशुजाति का है। इस प्रकार केवल स्वर से 
स्वर वाले को जान लेना अनुमान का फल है । 


अनुमान के दो भेद हैं :--स्वार्थानूमान और परार्थानुमान । अनुमान- 
कर्ता जब अपनी श्रतुभूति से स्वयं ही किसी तथ्य (ज्ैय-साध्य) का हेतु 
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१. परोक्‍ें णाणे दुविहे, स्थानांग सूत्र, स्था० २१ 
२. तिबिहे पण्णते, अनुयोगद्वार प्रमाणद्वारम्‌ । 

३. से कि तं अणमाणे, अनुयोगद्वार० प्रमाणद्वारम्‌। 
४. अनुयोगद्वार, प्रमाणदारम, मल्लधारीया टोका। 
५. अग्गि धूमलं 

६. संखं सहेण 


सम्पग्शान ९३ 


(साधन) द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह स्वार्थानुमान कहलाता है। भौर 
जब वह वचनप्रयोग द्वारा किसी भ्रन्य को वही तथ्य समझाता है, तो उसका 
वह वचन-प्रयोग परार्थानुमान कहलाता है । स्वार्थानुमान ज्ञानात्मक है, भौर 
परार्थानुमान वचनात्मक है । 


परार्थानुमान का शाब्दिक रूप क्‍या होना चाहिए ? इस विषय ,को 
लेकर भारतीय न्यायशास्त्रियों ने बहुत विचार किया है। न्यायदछोन में 
परार्थानुमान के पांच भ्रवयव* स्वीकार किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :- 


१. पव॑ंत में अभ्रग्नि है (प्रतिज्ञा) 

२. क्योंकि वहां धूम्र है (हेतु ) । 

३. जहां-जहां घ्‌म्र होता है, वहां-वहां भ्रग्नि होती है (व्याप्ति) जैसे 
रसोई घर (उदाहरण) । 

४. पव॑त में भी धृम्र है (उपनय) । 

५. अतएव भ्रग्नि है (निगमन ) 


जैन ताकिक समझदारों के लिए इनमें से प्रथम के दो अवयवों का 
प्रयोग ही पर्याप्त मानते हैं । श्रलवत्ता किसी श्रबोध व्यक्ति को समझाने के लिए 
अ्रधिक अ्रवयवों का प्रयोग करना भ्रावर्यक हो तो उनके प्रयोग में कोई हानि 
नहीं समझते । मगर पांचों अभ्रवयवों के प्रयोग को वे अनिवायं नहीं समझते । 


३. आगम प्रमाण :--'* श्रृतज्ञान के विवेचन में श्रागम प्रमाण का वर्णन 
किया जायेगा। 


४. उपसान प्रमाण :--* प्रसिद्ध पदार्थ के सादृश्य से अप्रसिद्ध पदार्थ 
का सम्यक बोध होना उपमा या उपमान प्रमाण कहलाता है। 


'गवय गौ के समान होता है" यह वाक्य जिसने सुन रक्‍्खा है, वह 
व्यक्ति जब अचानक गौ के सदृश पशु को देखता है, तो पहले सुने हुए उस 
वाक्य का स्मरण करके झट समझ जाता है, कि यह गवय है । इस प्रकार दद्दोत 
भ्रौर स्मरण दोनों के निमित्त से होने वाला सदृशता का ज्ञान ही उपमान है। 


१. पंचविह पण्णतं । 
२. से कि त॑ आगमे, अनुयोगद्वार, प्रमाणदारम्‌ । 
३. से कि त॑ं ओवस्से, अनुयोगद्वार, प्रमाणदारम । 


श्ड जैम धर्म 


प्रमाणों का यह वर्गीकरण तर्कानुसारी होने पर भी भ्रागमिकं हैं । 
पश्चादवर्त्ती ताकिक आचार्यों ने प्रमाण का वर्गीकरण दूसरें प्रकार से किया 
है । उनके अ्रनुसार प्रमाण दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष भौर परोक्ष | प्रत्यक्ष प्रमाण 
के भी दो भेद हें :--सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, भर पांरमाथिक प्रत्यक्ष' । परोक्ष 
प्रमाण पांच प्रकार का है :-- 


१. स्मृति, २. प्रत्यभिज्ञान, ३. तकं४ड. अभ्रनुमान भौर ५. भ्रागम । 


स्मरण रखना चाहिए कि इस वर्गीकरण में भी पूर्वोक्त वर्गीकरण से 
कोई मौलिक या वस्तुग्त पार्थकय नहीं है। इसमें उपमान प्रमाण को पृथक्‌ 
स्थान नहीं देकर, प्रत्यभिज्ञान में सम्मिलित कर लिया गया है। 


स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और तक उस वर्गीकरण के अनुसार सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष के भ्रन्तगंत है । 


नयवाद 


१. नय स्वरूप :--विश्व के समस्त दष्यंनशास्त्र वस्तुतत््व की कसौटी 
के रूप में प्रमाण को प्रंगीकार करते हैं। किन्तु जैनदर्शन इस सम्बन्ध में एक मयी 
सूझ्ष देता है। उसकी मान्यता है कि प्रमाण भ्रकेला बस्तुतत्त्व को परखने के 
लिए पर्याप्त नहीं है। वस्तु की ययाथथंता का निर्णय प्रमाण और नय के द्वारा 
ही हो सकता है। जैनेतर दशंन नय को स्वीकार न करने के कारण ही 
एकान्तवाद के समर्थक बन गये हूं, जब कि जनदशंन नयवाद को प्रंगीकार 
करने से अनेकान्तवादी है। 


प्रमाण वस्तु की समग्रता को, उसके अभ्रसण्ड एक रूप को विषय करता 
है। नय उसी वस्तु के अंशों को, उसके खंड-खंड रूपों को जानता है। 


किसी भी वस्तु का पूरा और सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका 
विश्लेषण करना श्रनिवायं है। विशषलेषण के बिना उसका परिपूर्ण रूप नहीं 
जाना जा सकता। तत्त्व का विश्लेषण करना और विश्लिष्ट स्वरूप को 
समझना नय की उपयोगिता है । 


१. जन न्याय तक संच्रह (यज्ञोजिजम) अ्रभाज खण्ड । 


सम्यश्तान ९५ 


नयवांद के द्वारा परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों के अभ्रविरोध 
का मूल खोजा जाता है, और उनका समन्वय किया जाता है । 


नय विचारों की मीमांसा है। वह एक ओर विचारों के परिणाम, और 
कारण का भ्रन्वेषण करते हैं, और दूसरी ओर परस्पर विरोधी विचारों में 
झविरोध का बीज खोज कर समन्वय स्थापित करते हूं । 


क्या आत्मा-परमात्मा और क्या जड़ पदार्थ, सभी विषयों में परस्पर 
विरोधी मन्तव्य उपलब्ध होते हैं। एक जगह विधान है कि पअात्मा एक है, तो 
दूसरी जगह कहा गया है कि ग्रात्माएं ग्ननन्त-भ्रनन्त हैं । ऐसे विरुद्ध दिखाई 
देने वाले मन्तव्यों के विषय में नयवाद श्रपेक्षा की नीति अपनाता है । वह 
विचार करता है कि किस दृष्टिकोण से ग्रात्माएं अनेक हैं ?इस प्रकार के दृष्टि- 
कोणों का भअ्रन्वेषण करके उन विचारों की संचाई का आधार खोज निकालना 
ही नय का काम है, अतएवं नय विविध विचारों के समन्वय की पीठिका 
तैयार करता है । इसलिए नयवाद भ्रपेक्षावाद भी कहलाता है । 


जगत के विचारों के आदान-प्रदान का साधन नय है । प्रत्येक वस्तु में 
भ्रनन्‍त धर्म-स्वभाव गुण विद्यमान हैं । उनके विषय में अनन्त श्रभिप्रायों को 
विषय करने वाले नय भी प्ननन्त होते हैं। 


भ्रभिप्राय यह है कि श्रनन्त धर्मात्मक वस्तु को अखण्ड रूप में जानने 
वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है, तो उसी वस्तु के किसी एक धर्म को जानने 
वाला ज्ञान नय कहलाता है। प्रमाण प्रनंकांश ग्राही है, तो नय एक अंश का 
ग्राहक है। 


२. नय की सत्यता:--कहा जा सकता है कि भनेक अंशों में से सिफ 
एक झंश को ग्रहण करने वाला नय मिथ्याज्ञान है। नय यदि मिथ्याज्ञान है तो 
वह बस्तुतत्त्व के निर्णय का श्राधार कंसे बन सकता है? इस प्रइन का उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि किसी भी नय की यथार्थता इस बात पर भअ्रवलम्बित 
है, कि वह दूसरे नय का विरोधी न हो। उदाहरण के लिए आ्रात्मा को लीजिए। 
एक नय से श्रात्मा नित्य है और दूसरे नय से आत्मा श्रनित्य है। झात्मा का आत्म- 
स्व शाइवत है, उसका कभी विनाश संभव नहीं है, इस दृष्टिकोण से प्रात्मा 
नित्य है। किन्तु आत्मा शाश्वत होता हुआ भी अ्रनेक रूपों में परिवर्तित होता 
रहता है। कभी मनुष्य के पर्यानें में उत्पस्त होता है, कमी पश्-पक्षी की योनि में 


९६ .._ जन धर्म 


जन्म लेता है, तो कभी नरक का कीड़ा बन जाता है। इस दृष्टिकोण से 
ग्रात्मा अ्रनित्य भी है । यहां नित्यताग्राही नय भ्रगर अनित्यताग्राही नय का 
विरोध न करे, उसके प्रति उपेक्षा रखे झौर सिर्फ भ्रपने दृष्टिकोण के प्रतिपादन 
तक ही सीमित रहे तो वह सम्यकनय कहां जाएगा। इसके विपरीत, जब एक 
नय श्रपन दृष्टिकोण के प्रतिपादन के साथ दूसरे नयों के दृष्टिकोण का विरोध 
करता है तो ऐसा करनेवाला नय मिथ्यानय बन जाता है । 


सरल दाब्दों में कहना चाहिए-कोई नय तभी तक सच्चा है, जब तक 
वह दूसरे को झूठा नहीं कहता । जब उसने दूसरे को झूठा कहा तो वह स्वयं झूठा 
हो गया । । 

३. नयभेदः:--कहा जा चुका है कि एक वस्तु में अनन्त-अनन्त धर्म हैं 
झभौर उसमें एक एक धर्म को ग्रहण करने वाला श्रभिप्राय नय कहलाता है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब धरम अनन्त हैं तो नय भी अनन्त होने चाहिएं। 
वास्तव में ऐसा ही है। जगत्‌ में प्रचलित अ्रभिप्राय या वचन-प्रयोग गणना 
म नहीं भ्रा सकते तो उनको ग्रहण करने वाले नयों की गणना भी सम्भव नहीं । 


इसीलिए जैनदशंन कहता है :--- 
'जावइया वयणपहा, तावइया चेव हुंति नयवाया ।' 
भ्र्थातृ-जितने वचन के पथ हैं, या वस्तु सम्बन्धी श्रभिप्राय हैं, उतने 
ही नय के प्रकार हैं । 
फिर भी वर्गीकरण के सिद्धान्त का उपयोग किया जाय तो उन समस्त 
नयों को दो भागों में बांदा जा सकता है । 
१. द्रव्याथिकनय और २. पर्यायाथिक नय । 


मूल पदार्थ द्रव्य कहलाता है और उसकी विभिन्‍न झौर देशों भ्ौर कालों में 
होने वाली नाना अवस्थाएं पर्याय कहलाती हैं। समस्त विचारों की प्रवृत्ति 
या तो द्रव्य के द्वारा या पर्याय के द्वारा होती है, श्रतएव मूलभूत दो ही हैं । 


द्रव्य नित्य है, भ्रतएवं नित्यता को ग्रहण करनेवाला नय द्रब्याथिक नय 
कहलाता है । 


१. से कि तं जए ? सतमूलणया पण्णता अनुयोगद्वार नयद्वारभ्‌, 


सम्परलान ९७ 
मध्यम रीति से इन दोनों नयों के सात भेद किये गये हैं :--१ 


१. नंगम २. संग्रह ३. व्यवहार ४. ऋजुसूत्र ५, शब्द ६. समभिरूढ़ 
झौर ७. एवंमूत । ु 


इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :--- 


१. नेगम :-- निगम भ्रर्थात्‌ लोकरूढ़ि या लौकिक संस्कार से उत्पन्म 
हुई कल्पना को नेगम नय कहते हैं। जैसे चैत्रशक्ला त्रयोदशी श्राने पर कहना- 
ग्राज महावीर भगवान्‌ का जन्म दिन है। वास्तव में भगवान महावीर का जन्म 
भ्रढ़ाई हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था, फिर भी लोकरूढ़ि के प्रनूसार ऐसा कहा जा 
सकता है। यद्यपि रास्ता कहीं ग्राता-जाता नहीं, फिर भी लोग कहते हूँ -यह 
रास्ता दिल्ली जाता है। फूटे घड़ें में पानी चता है, मगर दुनिया कहती है, घड़ा 
चूता है। जिस दृष्टिकोण से ऐसे कथन सही समझे जाते हैं, वह दृष्टिकोण 
नगम नय कहलाता है। 


२. संग्रहनय--' संग्रहनय का श्रर्थ है अ्रभेद दृष्टि । जड़ और चेतन 
तत्त्वों की जो धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, उसी सामान्य तत्त्व को 
मुख्य करके सत्ताधर्म की प्रधानता को लक्ष्य में रखकर सब को एक रूप मानने 
वाला अभिप्राय संग्रहनय कहलाता है । 


जड़ और चेतन एक हूं, क्योंकि दोनों में एक ही सत्ता समान रूप से व्याप्त 
है। सब आत्मा एक हूँ, क्योंकि उनकी स्वाभाविक चेतना में कोई विलक्षणता 
नहीं है । मनृष्य मात्र एक हैं, क्योंकि मनुष्यत्व जाति एक है। इस प्रकार 
समान धर्म के आधार पर एकत्व की स्थापना करना संग्रहनय है । 


स्मरण रखना चाहिए कि जिन वस्तुओं में किसी समान धर्म के श्राधार 
पर एकता की कल्पना की गई है, उनमें बहुत से विशिष्ट धर्म भी होते हैं, 
जिनके झ्राधार पर उन्हें एक दूसरे से पृथक्‌ किया जा सकता है। मगर संग्रह 
नय उन्हें स्वीकार नहीं करता । 


१. से कि तंगए ? सत्तमूलणया पण्णता, स्थानांगसूत्र स्था० ७, 
सूत्र ५५२ । 


२. अनयोगद्वार, नयद्वार, गा० १३७ । 


९८ जेन धर्म 
३. व्यवहार नयः--'" पदार्थों में रहे हुए विशेष भ्रर्थात्‌ भेदकारी धर्मों 
को प्रधान करके उनमें भेद स्त्रीकार करने का दृष्टिकोण व्यवहार नय है। 


संग्रह तय अभेद की प्रधानता पर चलता है, मगर भ्रभेद से लोक-व्यवहार 
नहीं चल सकता। जड़ और चेतन सत्ता की समानता के कारण भले ही एक 
हों, मगर जड़ में चेतना नहीं है, और चेतन जीव में चेतना है । इस कारण 
दोनों की भिन्‍नता भी वास्तविक है। मनुष्यत्व के लिहाज़ से मनुष्य मात्र एक 
हैं सही, फिर भी मनुष्य-मनृष्य में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला अन्तर भी 
वास्तविक है। इस प्रकार पृथवकरण वादी दृष्टिकोण व्यवहारनय है । 


लोक-व्यवहार अभेद से नहीं, भेद से चलता है। संग्रहनय की दृष्टि 
में साड़ी और पगड़ी एक है, मगर साड़ी की जगह पगड़ी, और पगड़ी की जगह 
साड़ी से काम नहीं चलता, दोनों में भेद है और उस भेद को स्वीकार करना ही 
व्यवहार नय है। 


यह तीन नय सांधारणतया द्रव्य को ही प्रधान रूप से ग्रहण करते हैं, 
भ्रतएव इन्हें द्रव्याथिकनय कहा गया है । 


४. ऋजुसूत्रनय:--* कभी कभी मानवीय बूद्धि भूत और भविष्यत््‌ के 
स्वप्नों को ठुकरा कर तात्कालिक लाभालाभ को ही लाभालाभ स्वीकार करती 
है। भूतकालीन वस्तु विनष्ट हो जाने के कारण अ्रसत्‌ है, और भविष्यत्कालीन 
उत्पन्न न होने के कारण श्रसत्‌ है। उनकी कोई उपयोगिता नहीं । वर्तमानकालीन 
समृद्धि ही वास्तव में समृद्धि है। जो घन नष्ट हो गया, श्रौर भविष्य में मिलेगा, 
वह कोरा स्वप्न है। श्राज उसकी कोई सत्ता नहीं । 


इस प्रकार बुद्धि जब वर्तमान को ही स्वेस्व मानकर चलती है, तो वह 
वरतमान बिषयक विचार ऋजूसूत्रनय कहलाता है। 


_ ५ शब्दनय :--? पूर्वोक्त चार नय वस्तु को प्रधान रख कर विचार 
करते हैं। अतएव इन्हें भ्रथंनय कहते हैं। शब्दनय और इससे आगे के समभि- 
रूढ़ तथा एवंभूतनय शब्द सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करते हैं। भ्रतः यह तीनों 
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सम्यरलशान २९. 


शब्दनय कहलाते हैं। शब्दनय पर्यायवाची शब्दों को एकार्थ स्वीकार करता हैं, 
मगर उनमें यदि काल, लिंग, कारक, वचन या उपसर्ग की भिन्नता हो तो उन्हें 
एकार्थक नहीं मानता । 


लेखक लिखता है--'श्रयोध्या नगरी थी ।' यद्यपि अ्रयोध्या नगरी 
लेखक के समय में भी है, फिर भी वह 'है' न लिखकर “थी” क्‍यों लिखता 
है ? इस प्रइन का उत्तर शब्दनय यह देता है कि कालभेद से अयोध्या नगरी 
में भी भेद हो जाता है। अतएव लेखक के समय को भ्रयोध्या और है 
तथा जिस सनय की घटना वह लिखता है, उस समय की अयोध्या और थी। 
इसीलिए लेखक “भ्रयोध्या थी,” ऐसा लिखता है, 'भ्रयोध्या है” नहीं लिखता 
है। यह कालभेद से अर्थभेद का उदाहरण है । 


इसी प्रकार लिगभेद से भी ग्र्थमेंद हो जाता है यथा, नर और 
मारी । उपसर्ग का भेद भी भ्रथं में भेद उत्पन्न कर देता है। जैसे प्रस्थान- 


गमन, संस्थान-श्राकार | श्रथवा आ्राह्र, विहार, प्रसार, परिहार, संहार, नीहार 
ग्रादि । 


इन उदाहरणों के श्राधार पर कारक श्रौर वचन श्रादि के मेद से वस्तु- 
भेद हो जाने की कल्पना की जा सकती है । 


६. समभिरूठ नय--'" यह नय शब्दनय से भी एक कदम झ्रागे बढ़कर 
सूक्ष्म शाब्दिक चिन्तन करता है। कहता है--भ्रगर काल झौर लिंग श्रादि 
की भिन्नता अर्थंभेद उत्पन्न कर सकती है तो व्युत्पत्ति (शब्दों की बनावट) 
के भेद से भी वस्तुभेद क्‍यों न माना जाय ? श्रतः समभिरूढ़नय विभिन्न 
पर्यायवाची शब्दों को एकार्थक नहीं मानता । इसके मतानुसार सभी कोष 
मिथ्या है, क्योंकि एकार्थ बोधक अनेक शब्दों का प्रतिपादन करते हैं। कोष 
'राजा' 'नृप और “भूष' को एकार्थक बतलाता है, किन्तु इनकी बनावट पर 
ध्यान दिया जाय तो उनका भ्रथंभेद स्पष्ट है। राजदण्ड को धारण करने वाला 
'राजा ।' मनृष्य का पालन करने वाला 'नृप।' पृथ्वी का रक्षण करने वाला 
'भूप” कहलाता है। श्रगर 'नृप' और “भूप” शब्दों का एक ही भ्रर्थ माना जाय: 
तो मनृष्य और पृथ्वी का श्रर्य भी एक हो जाना चाहिए। 


वैयाकरणों में 'शब्दभेदात्‌ भ्रथंभेद:--अ्र्थभेदात्‌ दाब्दभेद:' श्रर्थात्‌ 


१. अनुयोगदार, नयहारम्‌, गाथा १३९। 


१०० जन धर्म 


शब्द के भेद से अर्थ में भर भ्रथ के भेद से शब्द में भेद हो जाता है, यह प्रचलित 
सिद्धान्त इसी दृष्टिकोण पर अवलम्बित है । 


७. एवबंभूतनय--" यह नय सूक्ष्मतम शाब्दिक विचार हमारे सामने 
प्रस्तुत करता है। इसका कथन यह है--यदि व्युत्पत्ति के भेद से भ्रथ॑ में भेद 
हो जाता है तो जब व्युत्पत्तिलमभ्य श्रर्थ किसी वस्त्‌ में घटित हो, तभी उस 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए और जब वह अर्थ घटित न हो तब उस छाब्द 
का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


एवंभूतनय समस्त शब्दों को क्रियावाचक ही मानता है। संज्ञावाचक 
गणवाचक, भाववाचक अथवा अव्यय झादि के नाम से प्रसिद्ध सभी शब्द क्रिया- 
वाची ही हैं। प्रत्येक शब्द से किसी न किसी क्रिया का ही बोध होता है। 
प्रतएव जब पदार्थ, जैसी क्रिया कर रहा हो, तब उसी क्रिया के वाचक दाब्द से उसे 
प्रभिहित किया जा सकता है। 


उदाहरणा्थ--“प्रध्यापक ” का अर्थ है, पढ़ाने की क्रिया करन वाला 
तो जब कोई व्यक्ति यह क्रिया कर रहा है, तो तभी उसे अ्रष्यापक कहा जा 
सकता है। जब वह खाता, सोता या चलता है, तब भअ्रध्यापन-क्रिया नहीं करता 
आऔर इस कारण उसे अध्यापक भी नहीं कहा जा सकता। भश्रध्यापन क्रिया न 
करने पर भी यदि उसे अध्यापक क्ह दिया जाय तो फिर दुकानदारी या रसोईया 
को भी अध्यापक कहने में क्‍या हज है ? 


इस प्रकार एवंभूतनय क्रिया को ही शब्दप्रयोग का नियामक मानता है। 
सात नयों के विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा कि नयवाद में श्रनन्त धर्मों 


'के अखण्ड पिण्ड रूप वस्तु के किसी एक धर्म को प्रधानता देकर कथन किया 
जाता है। उस समय वस्तु में शेष धर्म विद्यमान तो रहते हैं, मगर बे गौण 
हो जाते हैं। इस प्रकार सत्य के एक श्रंश को ग्रहण करने वाला ज्ञान ही नय है। 


नयों द्वारा प्रदशित सत्यांश और प्रमाण द्वारा प्रदशित अभ्रखण्ड सत्य 
"मिलकर ही वस्तु के वास्तविक और सम्पूर्ण स्वरूप के बोधक होते हें । 


जैनागमों में नय सिद्धान्त निरूपण बहुत विस्तार से किया गया है। 
झनेक ग्रंथ केवल इसी विषय को समझाने के लिए लिखे गये हैं। 
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सम्यरजञान १०१, 
ब्रनेकान्त 


सन्त संस्कृति के प्राणप्रतिष्ठापक और समन्वय सिद्धान्त के प्रणेता 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने तत्व विचार की एक मौलिक और श्रतिशय दिव्य 
पद्धति जगत को प्रदान की । यही नहीं, उन्होंने वस्तु के सर्वाज्रीण स्वरूप को 
समझाने की एक सापेक्ष भाषा-पद्धति भी दी। उन्होंने बतलाया-“विचार भ्रनेक 
हैं, और बहुत बार वे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, परन्तु उनमें भी एक 
सामंजस्य है, श्रविरोध है, भझौर उसे जो भलीभाँति देख सकता है, वही वास्तव 
में तत्वदर्शी है। 


परस्पर विरोधी विचारों में भ्रविरोध का श्राधार वस्तु का अनेकर्षर्मा- 
त्मक होना है " । एक मनुष्य जिस रूप में वस्तु को देख रहा है, उसकाः 
स्वरूप उतना ही नहीं है। मनुष्य की दृष्टि सीमित है, पर वस्तु का स्वरूप: 
झसीम है। प्रत्येक वस्त्‌ विराट है, और भप्रनन्त-भनन्त अंशों, धर्मों-गणों भौर: 
शक्तियों का पिण्ड है। यह ग्रनन्त भ्रंश उसमें सत्‌ रूप से विद्यमान है। यह 
वस्तु के सहभावी धर्म कहलाते हैँ। इसके श्रतिरिकत प्रत्येक वस्तु द्रव्यशक्ति से. 
नित्य होने पर भी पर्याय शकित से क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। यह परि- 
वर्तन (पर्याय) एक दो नहीं, हज़ार लाख भी नहीं, ग्रनन्त है, और वे भी वस्त. 
के ही अभिन्न अंश हैं। यह अंश क्रमभात्री धर्म कहलाते हैं । 


इस प्रकार अनन्त सहभावी धर्मों और अनन्त क्रमभावी पर्यायों का समूह 
एक वस्तु है। मगर वस्तु का वस्तुत्व इतने में भी समाप्त नहीं होता, वह 
इससे भी विशाल है । 


जैसे सिवके के दो वाजू होते हैं, और दोनों बाजू मिलकर हो पूरा सिक्‍क्रा 
बनता है, उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ सत्ता और अ्रसत्ता दोनों भंशों के समुदाय 
से बना है। अभी जिन धर्मों और पर्यायों का उल्लेब्न किया गया है, वे सब तो 
सिफं सत्ता-अंश हैं । असत्ता अंश इससे भी विराट है और वह भी वस्तु का 
अंग ही है। 


किसी भी पदार्थ में इतर पदार्थों की ग्रभाव रूप से पाई जाने वाली 
वृत्ति, वस्तु का असत्ता अंश है। 


१. स्थाद्रादमंजरी, कारिका, ५। 


१०२ जन धर्म 


स्पष्टता के लिए एक उदाहरण लीजिए। घट आपके सामने है। श्राप 
आंखों से घट का रूप और आकार ही देख पाते हें। मगर घट सिर्फ रूप और आकार 
मात्र नहीं । 

श्राप घट को ऊंचा उठाएंगे तो आपको उसके कुछ श्रधिक धर्म प्रतीत 
होंगे, उसका गुरुत्व मालूम होगा, चिकनापन प्रतीत होगा, और भी कुछ मालूम 
हो सकता है । मगर घट का यह स्वरूप पूरा नहीं होगा। 

घट का पूरा स्वरूप समझने के लिए झ्राप किसी तत्व-श्ञानी की शरण 
लीजिए। वह आपको बतलाएगा कि घट में जैसे, रूप, रस, गंध और स्परों 
आदि स्थल इन्द्रियों से प्रतीत होने वाले गुण हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों से प्रतीत न 
होने वाले गुण भी हैं, और ऐसे गुण अनन्त हैं । 

अब आपसे समझ लिया कि घट में भ्रनन्‍्त गुण विद्यमान हैँ । फिर भी 
'बया एक घट का स्वरूप पूरा हो गया ? तत्वज्ञानी कहेगा-“जी नहीं, अ्रभी 
तो घट का आधा स्वरूप भी आपने नहीं समझा ! ” घट इससे भी कहीं विराट है । 
'यहां तक तो घट में सदेव रहने वाले (सहभावी) गुणों की ही बात हुई। मगर 
घट में भ्रनन्त धर्म ऐसे भी हैं, जो सर्देव विद्यमान नहों रहते, जो उत्पन्न होते और 
'नष्ट हो जाते हैं। ऐसे धर्म क्रभावी धर्म कहलाते हैं । उन्हें पर्याय भी कहते हैं । 

अच्छा घट, अनन्त सहभावी धर्मो और अनन्त क्रमभावी धर्मों का पिण्ड 
है। यह जान लेने पर तो घट का पूरा स्वरूप जान लिया, कहा जा सकता है। 

तत्वजानी कहेगा-“नहीं, यह तो घट की एक ही बाज है । इसे सत्ता 
'की बाजू समझिए, श्रभी दूसरी असत्ता की बाज तो अछती ही रह गई है।” 

वह असत्ता की बाजू क्या है ? घट घट है, यह सत्ता की बाज्‌ है, और 
'घट पट नहीं, मुकुट नहीं, शकट नहीं, लक्‌ट नहीं, कट नहीं, घट के सिवाय और 
कुछ भी नहीं, यह असत्ता की बाज है। तात्पयं यह है कि घट में घट से भिन्‍न 
जगत के समस्त पदार्थों की श्रसत्ता रूप से जो वृत्ति है, वह भी घट का ही प्रसत्ता 
रूप स्वभाव है । घटेतर पदार्थ अनन्त हैं, अतएव घट के अ्रसत्ता-धर्म भी 
अनन्त हैं । 

इन सदभाव और अभाव रूप धर्मों को जान लेना ही घट को पूरी तरह 
जान लेना कहलाता है। यह श्रनन्त धर्म ज्ञान के बिना नहीं जाने जा सकते। 
अ्रतएव शास्त्र कहता है “जे एगं जाणइ से सब्बं॑ जाणइ, जे सव्वं जाणइ से एगं 
'जाणइ ।” जो एक पदार्थ को जानता है, वह सब को जान लेता है, शौर जो सब' 
को जानता है, वही एक को जान सकता है। 


सम्यग्शान १०३ 


यद्यपि जगत्‌ में मूलभूत तत्व दो ही हैं । जीव-चेतनात्मक और भ्रजीव- 
झ्रचेतनात्मक, किन्तु दोनों ही भ्रपन अपने स्वभाव में, गुणों में और पर्यायों में 
झ्रनन्तता से सम्पन्न हैं । 


बात कठिन-सी मालूम होती है, मगर सत्य की आत्मा को पूरी तरह 
समझ छेना सरल नहीं है । फिर भी मनुष्य की दृष्टि सम्पन्न हो, तो दैनिक व्यव- 
हार में आने वाली वस्तुओं से भी वह बहुत कुछ सीख सकता है । 


मिट॒टी के एक कण को लीजिए। एक-एक कण में अ्ननन्त-अ्रनन्त स्वभावों 
का सम्मिश्रण है। उसका एक स्वरूप नहीं, एक आस्वाद नहीं, एक रंग-रूप 
नहीं । एक फूट वर्गाकार भूखंड में किसान कभी कड़वी तीखी और चरपरी 
मिर्च बोता है, कभी मधुर ईख बोता है, और कभी संतरे या नींबू का पेड़ 
लगाता है। यह सभी चीजें मिट्टी के उन कणों में से ही अपना-अपना पोषण, 
स्वाद, रूप, रंग, सब कुछ प्राप्त करती हैं । मिट्टी एक है। खाने में चाहे 
मिट्टी का स्वाद मिट्टी जैसा है, किन्तु भिन्‍न बीजों की शक्ति, उसी मिट्टी में 
से, अपनी अपनी शक्ति के भ्रनुसार अपने स्वभावानुकूल अ्रभीष्ट तत्व को खींच 
लेती है । ऐसी स्थिति में अगर कोई कहता है कि मिट्टी कटुक ही है, तो 
उसका ऐसा कहना असत्‌ व्याख्यान होगा, और यदि कोई यही गांठ बांध कर 
बैठ जाय कि मिट्टी में एक ही स्वाद होता है, भौर एक ही रंग-रूप होता है, 
तो यह होगी आग्रह की जड़ता । यद्यपि यह कथन तत्व के नाते सापेक्ष सत्य 
हो सकता है, तथापि गुण और पर्याय के नाते वह मिथ्या ही रहेगा । 


यह हुई जड़ पदार्थ की बात । अब एक चेतन पुरुष के विषय में भी 
विचार कर लीजिए, एक ही पुरुष के कितने नाते होते हैं ? वह किसी का 
पिता, किसी का पृश्र, किसी का भाई, किसी का पति, इवसुर, देवर, जेठ, मामा, 
भागिनेय, दादा श्रौर पोता होता है । न जाने कितने सम्बन्धों का भ्रम्बार उस 
पर लदा है? परिवार के बाहर वह दुकानदार है, ग्राहक है, साहुकार है, देनदार 
है, गुरु है, शिष्य है, किसी संस्था का मंत्री, कोषाध्यक्ष और सभापति है। न 
जाने क्या-क्या है? इस प्रकार एक पुरुष प्रनेक रूपों में हमारे समक्ष झ्ाता है। 
यद्यपि पितृत्व और पुत्रत्व भ्रादि धर्म परस्पर विरोधी जान पड़ते हैं। मगर 
भ्रपेक्षा भेद उस विरोध का मथन कर देता है। भ्रननेकान्त की खूबी ही यह है 
कि प्रतीत होने वाले विरोध का वह निवारण कर दे । 


तो जिस प्रकार एक पुरुष में परस्पर विरुद्ध से प्रतीत होने वाले 
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पितृत्व झौर पृत्रत्व भ्रादि धर्म विभिन्‍न श्रपेक्षा्रों से सुसंगत होते हैं, उसी 
प्रकार प्रत्येक पदार्थ में सत्ता-असत्ता, नित्यता-श्रनित्यता, एकता-अनेकता शभ्रादि 
धर्म भी विभिन्‍न श्रपेक्षाओं से सुसंगत हैं, भौर उनमें कुछ भी विरोध नहीं हैं। 
इस तथ्य को समझ लेना ही अनेकान्तवाद को समझ लेना है। 

तत्व की विचारणा और सत्य की गवेषणा में सव्वेत्र अ्ननेकान्त दृष्टि 
प्रपनाई जाय तो धाभिक संघ, दाशनिक विवाद, पंथों की चौकाबंदी और 
सम्प्रदायों का कलह, मानव संस्कृति की आत्मा को आघात नहीं पहुंचा सकता । 
इससे समत्वदर्शन की परम पूत प्रेरणा को बल मिलता है, और मनुष्य-दृष्टि 
उदार, विशाल और सत्योन्मखी बनती है । 


समाज, नीति, कला और व्यापार के क्षेत्र में श॥लौर साथ ही घरेलू सम्बन्धों 
में तो अनेकान्त को स्वीकार करती है। वह एक ऐसी भ्रनिवार्य तत्व व्यवस्था 
है उसे स्वीकार किये बिना एक डग भी नहीं चला जा सकता । फिर भी 
विस्मय की बात है कि दाशंनिक जगत्‌ उससे सर्वमान्य नहीं कर सका। दाश्ञोनिकों 
की इससे बड़ी दूसरी कोई दुबंलता, और श्रसफलता शायद नहीं हो सकती । 


कौन है जो पदार्थों का उपयोग करता हुआ, मिट्टी के नानात्व को स्वीकार 
न करता हो, एक ही मिट्टी घट, ईंट, प्याला आदि नाना रूपों में हमारे व्यवहारों 
में श्राती है । भ्राम अपने जीवन काल में अनेक रूप पलटता रहता है। कभी 
कच्चा, कभी पक्‍का, कभी हरा और कभी पीला, कभी कठोर झौर कभी नरम, 
कभी खट्टा भर कभी मोठा होता है। यह उसकी स्थल अवस्थाएँ हैं । एक 
भ्रवस्था नष्ट होकर दूसरी अ्रवस्था की उत्पत्ति में दी्घ काल की श्रपेक्षा होती 
है । मगर उस बीच के दीघे काल में क्या वह श्राम ज्यों का त्यों बना रहता है । 
भ्ौर सहसा हरे से पीला तथा खट्टे से मीठा हो जाता है ? नहीं, श्राम प्रतिक्षण 
अपनी भ्रवस्थाएं पलटता रहता है । मगर वे क्षण-क्षण पलटने वाली 
भ्रवस्थाएं इतने सूक्ष्म अन्तर को लिए हुए होती हैं कि हमारी बुद्धि में नहीं 
झातीं । जब वह अन्तर स्थल हो जाता है तभी बुद्धि-प्राह्म बनता है। 

इस प्रकार असंख्य क्षणों में भ्रसंख्य भ्रवस्था-भेदों को धारण करने वाला 
झाम झाखिर तक भ्राम ही बना रहता है। 

इस तथ्य को जैनदशंन यों व्यक्त करता है कि-पदार्थ की मूल सत्ता 


ही, जो एक होने पर भी प्रनेक रूप घारण करती है, पदार्थ का मूल रूप है- 
हृग्य है, भोर उसके क्षण-क्षण पलटने वाले रूप पर्याय हैँ । उसका निष्कर्ष यह 
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निकला कि प्रत्येक पदार्थ के दो रूप हैं :-अ्रन्तरंग श्रौर बहिरंग । प्रन्तरंग द्रव्य, 
भौर बहिरंग रूप पर्याय कहलाता है। पदाथ् का श्रन्तरंग रूप एक है, नित्य 
है, अपरिवतंनशील है, ग्रौर बहिरंग रूप अनेक, भ्रनित्य और परिवतंनशील है। 

द्रव्य परस्पर विरुद्ध भ्रनन्त धर्मों का समन्वित पिण्ड है। चाहे वह जड़ 
हो या चेतन, सूक्ष्म हो या स्थूल, उसमें विरोधी धर्मों का भ्रदृभुत सामंजस्य है। 
इसी सामंजस्य पर पदार्थ की सत्ता टिकी है। ऐसी स्थिति में वस्तु के किसी 
एक ही धर्म को भ्रंगीकार करके और दूसरे धर्मों का परित्याग करके वास्तविक 
वस्तु स्वरूप को आंकने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है, और श्रपूर्णता में पूर्णता 
मानकर सन्‍्तोष कर लेता प्रवंचनामात्र है। 

अनेकान्तवादी का दृढ़ विश्वास है कि सत्‌ का कभी नाश नहीं होता, 
झौर अ्रसत्‌ की कभी उत्पत्ति नहीं होती। मिट॒टी का मूल द्रव्य नवीन बनाया 
जा सकता है। हां, उसका रूपान्तर स्वतः भी और दूसरों के प्रयोग से भी होता 
रहता है। 

बस यही द्विविधात्मक पदार्थ की स्थिति है, जिसे ऐकान्तिक श्राग्रह से 
नहीं समझा जा सकता । 

अनन्त धर्मात्मक वस्तु के विचार में उठे हुए भ्रनेकविध दृष्टिकोणों को 
समुचित रूप से समन्वित करने की भ्रावर्यकता होती है। उसी झ्रावश्यकता 
ने नयवाद की विचार सरणि को प्रस्तुत किया है। 


स्पाद्राद 


पिछले प्रकरण में अनेकान्तवाद के विषय में विचार किया गया है । 
पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोणों से वस्तु को समझना और एक ही वस्तु में, विभिन्न 
दृष्टिकोणों से संगत होने वाले किन्तु परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले भ्नेक 
धर्मों को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करना अनेकान्तवाद है । साधारण तौर 
पर भअनेकान्त सिद्धान्त ही स्याद्गाद कहलाता है, किन्तु वास्तव में अनेकान्त 
सिद्धान्त को व्यक्त करने वाली सापेक्ष भाषापद्धति ही स्याद्वाद है । 

जब हम मान लेते हें कि प्रत्येक वस्तु में भ्रनन्‍्त धर विद्यमान हैं और उन 
सभस्त धर्मों का अभिन्न समुदाय ही वस्तु है, तो उसे व्यक्त करने के लिए 
भाषा की भी आवश्यकता होती है । यह प्रनेकान्त की भाषा ही स्याद्वाद है।'* 


१. स्थाद्‌ हत्यव्ययम्‌ अनेकान्त-ध्योतकं, ततः स्याद वावः अनेकान्तवाद: । 
--स्थाववाद सज्जरी, मल्लिघेणसूरि । 
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भाषा शब्दों से बनती है, और शब्द धातुशों से बनते हैं। एक घातु भले 
ही मोटे तौर पर अनेकार्थक मानी जाती हो, परन्तु एक काल में, और एक ही 
प्रसंग में, वह अनेक अ्रर्थों का झोतन नहीं कर सकती, अतएव उससे बना 
एक दाब्द भी एक ही धर्म का बोध कराता है। हमारे पास कोई एक शब्द 
नहीं, जो एक साथ अनेक धर्मों का प्रतिपादन कर सके। झतएव यह झ्रावदइयक 
है कि वस्तु के अस्तित्व, नास्तित्व आदि धर्मों का सापेक्षात्मक भाषा से कथन 
किया जाय । 'घट है" कह कर हम घट के परिपूर्ण स्वरूप को व्यक्त नहीं कर 
सकत, क्योंकि इस वाक्य द्वारा घट के केवल अस्तित्व धर्म का ही बोध होता है । 
घट में भ्रस्तित्व की तरह नास्तित्व आदि जो असंख्य धर्म हैं, उनका इससे बोध 
नहीं होता । भश्रतएवं यह वाक्य घट की अधूरी जानकारी देता है। यही नहीं, 
घट में जो अस्तित्व है, वह भी सबंथा सत्य नहीं, किन्तु एक दृष्टिकोण से 
ही है। यह बात भी इस वाक्य से घ्वनित नहीं होती । 


प्रश्न होता है कि एक ही शब्द एक धर्म का बोधक होता है, किन्तु वस्तु 
अ्रनन्त धर्मात्मक है। उसका किसी भी एक शब्द द्वारा कथन नहीं किया जा 
सकता । ऐसी स्थिति में दो ही बातें हो सकती है--या तो एक वस्तु को पूरी 
तरह कहने के लिए अनन्त शब्दों का प्रयोग किया जाय, भ्रथवा मौन साधकर 
बेठा जाय। प्रनन्त शब्दों का प्रयोग करना संभव नहीं है, और मौन साध 
लेने से जगत के सब व्यवहार ठप्प हो जाते हैँ। फिर अपने श्रभिप्राय को 
प्रकट करने का मार्ग क्‍या है ? 


जैन दाशंनिकों ने बहुत विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। यहाँ 
संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि--स्याद्वादी जब वस्तु का भ्रस्तित्व प्रकट 
करता है तो वह केवल 'भ्रस्ति' (है) न कह कर 'स्यादस्ति' कहता है । 'अस्ति' 
के साथ 'स्यात्‌' जोड़ देने से वस्तु में रहे हुए नास्तित्व भ्रादि का निषेध भी नहीं 
होता श्र अस्तित्व का विधान भी हो जाता है। 


'स्थाद्गाद' शब्द स्यात्‌' और “वाद' इन दोनों शब्दों के मेल से बना है। 
'स्थात्‌' एक अव्यय है, जिसका भ्रर्थ है--“कथंचित्‌”--किसी श्रपेक्षा, श्रथवा 
झम्‌क दृष्टिकोण से । कुछ लोगों को भ्रम है कि स्यात्‌” का श्रर्थ शायद है 
झौर इस कारण स्याद्वाद संशयवाद है। मगर यह उनका भ्रम है। 'स्याद्वाद! 
में जो कुछ है, 'निश्चित' है । “यह पिता है अ्रथवा पुत्र है” इस प्रकार श्रनिर्णीत 
ज्ञान संधाय कहलाता है, मगर “यह ब्यक्ति अपने पिता कमंचन्द की श्रपेक्षा से 
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पुत्र है, और श्रपने पुत्र देवदास की भ्रपेक्षा से पिता है” इस प्रकार सापेक्ष कथन 
म संशय के लिए कोई अ्रवकाश नहीं है। 


प्रत्येक वस्तु में अपने निज के स्वरूप से सत्ता है तो पर के रूप से असत्ता 
भी है। 'घट घट है', यह जितना सत्य है उतना ही सत्य यह भी है कि 'घट पट 
नहीं है ।' यहाँ जैसे घटविषयक अस्तित्व घट का ही स्वरूप है, उसी प्रकार पट 
विषयक नास्तित्व भी घट का ही स्वरूप है ग्नतएव प्रत्येक पदार्थ सत्‌-असत्‌ 
रूप है । 

इसी प्रकार घट न एकान्त रूप से नित्य है, और न एकान्त रूप से अनित्य 
है। द्रव्य के लिहाज़ से नित्य है, तो पर्याय के लिहाज़ से अनित्य है ।* 


इस प्रकार वस्तु में जितने भी धर्म हैं, सब सापेक्ष हैं। जिस अपेक्षा से जिस 
धर्म का विधान किया जाता है, उसी अपेक्षा को सूचित करने के लिए 'स्यात' 
दब्द का प्रयोग किया जाता है। 


इस छोटे-से “स्यात्‌” अव्यय में अद्भुत चमत्कार भरा है। यह समस्त 
विरोधियों को नष्ट कर देता है, और हमें सम्पूर्ण सत्य की झांकी दिलाता है। 

तात्पयं यह है कि अनेकान्तात्मक वस्तु के अनेकान्त स्वरूप को प्रकट 
करने के लिए “स्यात्‌” शब्द प्रयुक्त किया जाता है। 

जब हम वस्तु को नित्य कहते हैं तो हमें कियी ऐसे शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए, जिससे उसमें रही हुई ग्ननित्यता का निषेध न हो जाय । इसी 
प्रकार जब “अनित्य” कहते हैं तब भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है 
जिससे नित्यता का विरोध न हो जाय । यही बात अन्य धर्मो--सत्ता, अ्रसत्ता, 
एकत्व, श्रनेकत्व श्रादि-का कथन करते समय भी समझनी चाहिए । संस्कृत 
भाषा में ऐसा शब्द “स्यात्‌” है। “कथंचित्‌” शब्द का भी उसके स्थान पर प्रयोग 
होता है । 

किसी भी प्रइन का उत्तर “हां” या “ना” में दिया जाता है । इन्हीं 
दोनों के आधार पर सप्तभंगी योजना हुई है । वह सात भंग यह हैं :-- 


१ अस्ति-( है) 


१. नत्यि जीवा अजोबा वा, णेवं सन्‍न॑ निवेसए । 
अत्थि जीवा अजीवा वा, एवं सन्‍नम॑ निवबेसए ।॥। 
--सूत्रकृतांग, अ० २, ५, १२, १३ । 
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« नास्ति-(नहीं है) 

. अस्तिनास्ति-( है, नहीं है) 

« अवक्तव्य-( नहीं कहा जा सकता) 

 अस्ति भ्रवक्तव्य- ( है, नहीं कहा जा सकता) 

« नास्ति भ्रवक्‍्तव्य-(-नहीं है, नहीं कहा जा सकता) 
* भ्रस्ति, नास्ति भ्रववतव्य-(-नहीं है, अवक्‍तव्य है) 


७6. .१ #<2 ८७८ .९७ .,0) 


१. स्थादस्ति:--प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल, श्र 
अपने भाव से है । । 


२. स्थान्नास्ति:--प्रत्येक वस्तु पर द्रव्य, परक्षेत्र, परकाल श्रौर परभाव 
से नहीं है। 

इन दोनों भंगों का श्राशय यह है कि घट (और समस्त पदार्थ) हैं तो, 
भ्रवर्य; परन्तु वह घट मिट्टी द्रव्य की अपेक्षा से है, जिस जगह है उसी जगह 
है, जिस काल में है, उसी काल की भश्रपेक्षा से हैँ और अपने स्वरूप से हैं । वह घट 
परद्रव्य से नहीं हे श्रर्थात्‌ वह सुवर्ण द्रव्य की अपेक्षा नहीं है--सोने का 
नहीं है, जहां है उसके सिवाय दूसरी जगह नहीं है, जिंस काल में हैं, उससे भिन्न 
काल में नहीं है, और जिस रूप में हें, उससे भिन्न रूप में नहीं है। 

यह दो भंग ही अगले पांचों भंगों के ग्राधार हें । इन्हीं के सम्मिश्रण 
से उनका निर्माण हुआ है । 


३. स्थात्‌, अस्तिनास्ति:--इस भंग के द्वारा वस्तु का उभयमृखी कथन 
किया जाता है, भ्रर्थात्‌ यह प्रकट किया जाता है कि वस्तु क्या है, श्रौर क्या 
नहीं है ? प्रथम भंग केवल अस्तित्व का और दूसरा भंग केवल नास्तित्व का 
विधान करता है, जब कि यह भंग दोनों का विधान करता है। 


४. स्थात्‌, अवक्तव्य:--प्रत्येक वस्तु अ्रनन्त धर्मात्मक होने से सदा 
प्रवक्‍्तव्य है । उसका परिपूर्ण स्वरूप किसी भी शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता । किसी दब्द में सामथ्यं नहीं जो अनन्त धर्मों का कथन कर सके। 


१. अप्पणो आवदिद्ठे आया, परस्स आदिटठ णो आया । भगवती, 
ह० १२, उ० १०, पा० १०। 
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यही नहीं, पहले और दूसरे भंग में जिन अस्तित्व और नास्तित्व का विधान 
किया है, उनका भी एक साथ कथन नहीं हो सकता। यही बतलाने के लिए 
चौथा भंग है। 

५. अस्ति, अवक्तव्य:--स्वरूप से सत्‌ होने पर भी वस्तु समग्र रूप 
से भ्रवक्तव्य है । 

६. नास्ति अवक्तव्य:--पर रूप से असत्‌ होते हुए भी वस्तु समग्र रूप 
में अवक्‍क्तव्य है। 

७. अस्तिनास्ति, अवक्तव्य:--स्वरूप से सत्‌ और पररूप से श्रसत्‌ 
होने पर भी वस्तु समग्र रूप में श्रवक्‍तव्य है। 


इस विषय को व्यावहारिक पद्धति से समझने के लिए एक स्थूल 
उदाहरण दिया जाता है। आप किसी रोगी की हालत पूछने के लिए गए। 
भापने पूछा “रोगी का क्‍या हाल है ?” इस प्रइन का उत्तर सात विकल्पों 
(भंगों) में यों दिया जा सकता है :-- 

१. स्वास्थ्य ठीक है (भ्रस्ति) । 

२. अभी अवस्था ठीक नहीं (नास्ति)। 

३. कल से अ्रब ठीक है, तो भी भय से मुक्त नहीं (अ्रस्तिनास्ति) । 

४. कुछ कहा नहीं जा सकता कि हालत ठीक है, या नहीं (ग्रवक्‍तव्य ) । 

५. हालत कुछ ठीक है; परन्तु कहा नहीं जा सकता कि भश्राखिर क्या 
होगा ? (अस्ति श्रवक्तव्य ) । 

६. हालत ठीक नहीं, नहीं कहा जा सकता कि आखिर क्या होगा 
(नास्ति अवक्तव्य) । 

७. हालत कल से ठीक है, फिर भी ठीक नहीं कही जा सकती । नहीं 
कह सकते झ्राखिर क्या होगा ? (अस्तिनास्ति अवकतव्य ) । 


इस प्रकार वस्तु में रहे हुए प्रत्येक धर्मं का सात प्रकार से कथन हो 
सकता है । जैसे अस्तित्व धर्म के सात भंग ऊपर बतलाए गए हूं, उसी प्रकार 
नित्यत्व, एकत्व आदि धर्मों को लेकर भी होते हेँ। पूर्वोक्त रीति से उन्हें 
समझा जा सकता है । 


विश्व की विचारधाराएं एकान्त के कीचड़ में फंसी हैं । कोई वस्तु 
को एकान्त नित्य मानकर चल पड़ा है तो दूसरा एकान्त भ्रनित्यता का समर्थन 


११० जन धर्मे 


कर रहा है। कोई इससे श्रागे बढ़ा भी तो उसने बस्तु के नित्यांनित्य स्वरूप 
को गड़बड़झाला समझ कर श्रव्याकृत या अ्रवक्‍तव्य कह कर पिण्ड छुड़ा लिया 
फिर भी इन सब ने अपने मन्तव्य की पूर्ण सत्यता पर बल दिया, यही संघर्ष 
का कारण बना । 

जन दर्शन अ्नेकान्त के रूप में तत्वज्ञान की यथार्थ दृष्टि प्रदान कर 
एक ओर सत्य का दिग्दशन करता है, तो दूसरी ओर दाशंनिक जगत्‌ में समन्वय के 
लिए सुन्दर आ्राधार तैयार करता है । 


स्याह्ाद जैन दर्शन का प्राण है और उसके प्रत्येक विधान में स्याद्वाद का 
पुट रहता है* सूत्रक्ृतांग सूत्र में निर्देश किया गया है कि साधु को विभज्यवाद 
का प्रयोग करना चाहिए, भ्रर्थात्‌ स्याद्वाद पद्धति का अवलम्बन लेना चाहिए । 
भगवान्‌ महावीर ने चौदह प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें बुद्ध “अव्याकृत” कहते थे, और 
उपनिषदों के रहस्यपूर्ण गृढ़प्रश्नों के उत्तर, स्याद्वाद पद्धति का ग्रवलम्बनन करके 
दिये हें । 
भाषा नीति-निकषेप विधान 


जगत्‌ के व्यवहार और ज्ञान के आदान-प्रदान का मुख्य साधन भाषा 
है। भाषा के बिना मनुष्यों का व्यवहार नहीं चल सकता और न विचारों का 
झादान-प्रदान हो सकता है। मनृष्य के पास अगर व्यक्त भाषा का साधनन 
होता तो उसे झ्राज जो सभ्यता, संस्कृति और तत्वज्ञान की अमूल्य निधि प्राप्त 
हुई है, उसकी कल्पना करना भी अशकक्‍य होता व मनुष्य और पश्षु में अधिक 
प्रन्तर न रह जाता । 


भाषा कैवल बोलने का ही साधन नहीं, श्रपितु विचार करने का भी 
माध्यम है । जन्मगत परिपुष्ट भाषा, जो हमारे अ्रन्त:करण में सुदृढ़ता से स्थित 
हो जाती है, उसी में हम चिन्तन-मनन करते हें । 


भाषा का शरीर वाकपों से निर्मित होता हैं और वाक्य शब्दों से । प्रत्येक 
शब्द के अभ्रनेक अर्थ हो सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर प्रयुक्त हुभ्रा शब्द, प्रसंग, 
झ्राशय, विषय, स्थान, भ्रवसर भर वातावरण के अनुसार कितने ही प्रकार 
के भ्रभिप्रायों को भ्रभिव्यक्त करता हें। प्रतएवं शब्द के मूल भौर उचित भ्र्थ 


१. स्थाहाद संजरो, कारिका, ५ 
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को जानने के ढंग जैनागमों में निश्चित किये गये हें । शब्दों की मामिकता, 
लाक्षणिकता, प्रांजलता और अभिव्यंजनाशक्ति का विस्तृत विवेचन व्याकरण 
झौर साहित्य विषयक ग्रन्थों में उपलब्ध होता हूँ। 


शब्द द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का ठीक तरह कैसे ज्ञान किया जाय, इसके 
लिए जेनघर्म में निक्षेप का विधान किया गया हूँ। [निक्षेप का सामान्य अर्थ 
है--निक्षेपण करना, या रखना। भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि शब्द के 
विवक्षित श्रर्थ को जानने के लिए अनेकों प्रकार के निक्षेपों का विधान हो सकता 
हैं, किन्तु कम-से-कम चार निक्षेपों से काम चल सकता हैं, क्योंकि, प्रत्येक शब्द 
कम-से-कम चार भश्रर्थों में तो प्रयुक्त होता ही है । 

वक्‍ता या लेखक, शब्द को प्रायः चार प्रकार के अ्रथों के लिए प्रयुक्त 
करता हँ--नाम, स्थापना, द्रव्य श्रथवा भाव । इन चार श्रर्थों में से शब्द को 
वकक्‍ता द्वारा विवक्षित श्रथों में निक्षेपण करना ही निक्षेप कहलाता हें । भाषा के 
प्रत्येक शब्द पर उन्हें घटित किया जा सकता हैँ यहां “राजा” शब्द को ही 
लीजिए । 

१. नासनिर्केप:--माता-पिता ने अपने पृत्र का नाम “राजा” रख 
दिया । वास्तव में वह राज्य का उपभोग नहीं करता, यहां तक कि राजतंत्र 
का विरोधी है, उसमें राजा के योग्य गुण भी नहीं हैं, फिर भी वह राजा 


कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को जब राजा कहा जाता हें तो वह नाम निक्षेप से 
राजा कहलाता हे । 


नामनिक्षेप में वस्तु के गुण-धर्म का विचार नहीं किया जाता, केवल 
लोकव्यवहार की सुविधा के लिए शब्द रूढ़ कर लिया जाता हैं। इस कारण 
“राजा” नाम वाला पुरुष राजा शब्द के पर्यायवाचक नृपति, भूषति, नरेश झ्ादि 
शब्दों द्वारा अभिहित नहीं किया जाता । 


नाम-शब्द तीन प्रकार के होते हैं:-- 


१. यथार्थ नाम, जैसे जल में उत्पन्न होने कै कारण 'जलज' चेतत्यवान 
होने के कारण “चेतन” आदि नाम । 


२. प्रयथार्थ--जैसे भ्रन्धे का नाम नयन सुख अ्रथवा हीराधन्द, मोती- 
चन्द शभ्रादि । 


१. अनुयोगद्वार सूत्र, सूत्र ८, तत्वायंसूत्र अ० १, ५, 


श्श्रः जेन बर्म 
३. भ्रर्थ शन्‍्य नाम, जैसे वाद्यध्वनि, खांसी, छींक भ्रादि । 


२. स्थापनानिक्षेप--किसी वस्तु म अन्य वस्तु का आरोप करना 
स्थापनानिक्षेप हैं । जैसे--राजा की मूर्ति या उसका चित्र भी राजा कहलाता 
है । यद्यपि उस मूर्ति या चित्र में राजा का कोई गण नहीं है, तथापि उसमें 
राजा का आरोप किया जाता हूँ जब कोई राजा की मृति को राजा कहता है 
तो समझना चाहिए कि वह स्थापना निक्षेप है । 


स्थापनानिक्षेप के लिए प्राचीन युग में काष्ठ, मृत्तिका, वस्त्र, प्रस्तर 
पत्र आदि पर चित्र बना कर अथवा अन्य प्रकार से किसी एक वस्तु में दूसरी 
वस्तु का आरोप किया जाता था। झ्राज भी मूर्ति या स्टैचु भ्रादि बनाये जाते हैं। 


३. व्रब्यनि्षेष:--जो पहले राजा था, श्रथवा भविष्य में राजा बनने 
वाला है, वर्तमान में नहीं है, उसे भी राजा शब्द से व्यवहृत किया जाता है । 
इस प्रकार भूतकालीन या भविष्यतृकालीन पर्याय का वतंमान में श्रारोप 
करना द्रव्यनिक्षेप कहलाता है। 


४. भावनिक्षेप:--जो मनृष्य राज्य कर रहा है, वह भी राजा कहलाता 
हैं। इस प्रकार वतंमान पर्याय को लक्ष्य में रखकर जब शब्द का प्रयोग किया 
जाता है, तो उसे भावनिक्षेप कहते हैँ । जब व्यूत्पत्तिनिमित्त अथवा प्रवृत्ति- 
निमित्त से वर्तमान में पूरा शभ्रथं घटित होता है, तभी वह भावनिक्षेप कहा 
जा सकता है। 


भ्रप्रकृत अप्रस्तुत श्रौर अ्रविवक्षित श्र॒थं का निराकरण करके प्रक्ृत 
प्रस्तुत, श्रौर विवक्षित शभ्रथ का विधान करना निक्षेपविधि का प्रयोजन हें। 


जहां कहीं, “महावीर शब्द भ्राया कि आप भगवान्‌ महावीर को हौ 
समझ लें तो बहुत बार भ्नर्थ होने की सम्भावना हैँ । इस श्रनर्थ से बचने के 
लिए अ्रगर श्राप निक्षेपविधि से “महावीर” शब्द का विशलेषण कर डालें, और 
समझ लें कि वक्‍ता का नाभ--महावीर, स्थापता-महावीर, द्रव्य महावीर, 
भौर भाव महावीर में से किस महावीर से अभिप्राय है, तो आप सही 
अभिप्राय समझ सकेंगे, भौर भ्रनर्थ से बच जाएंगे । इसी उद्देश्य से जैन शास्त्रों 
में निक्षेपों का विधान किया गया है । 

स्मरण रहे कि चारों निक्षेपों में से भावनिक्षेप को ही महत्वपूर्ण एवं 
साथंक स्वीकार किया गया हैं । 


एगप्प अजिए सत्त्‌ू कसाया इन्दियाणि य। 

ते जिणित्ता जहा नायं, विहरामि अहं मुणों ॥ 

सनो साहस्सिओ भोमो, दुटठस्सो परिधावई । 

त॑ सम्म॑ तु॒निगिण्हामि धम्म सिक्‍खाइ कन्यगं।॥। 
“-उत्तराष्ययन अ० २३, गा० ३८-५८ । 


हे महा मूने ! मन एक दुजंय शत्रु हूँ, क्रोष, मान, 
माया और लोभ ये चार कषाय तथा श्रोत, चक्षु, प्राण, रस 
झोर स्पश ये पाञ्चों इन्द्रियां मिलकर दस शत्र बनते हें। 


इन्हें मेने ठीक रूप से जीत लिया हैं अत: आनन्द में 
विचरता हूँ । 


हें साधक ! मन बहुत ही साहसिक, रौंद्र और दुष्ट 
अद्व है, जो चारों ओर दौड़ता हैँ। में इस अश्व को धर्म 
शिक्षा द्वारा अ'छी तरह काबू करता हूँ । 


मनोविकज्ञान 


पनोकिज्ञान 
द्न्द्रियां 


प्राणी काम और भोग का श्रायतन है। काम मूत॑ और भ्ररूपी हैं, 
किन्तु भोग, रूपी श्र भश्ररूपी दोनों प्रकार का होता हैं । काम, कामना और 
स्पृहा का भ्रस्तित्व जीव में ही उपलब्ध होता है । जड़ से जीव की भिन्नता काम 
से भी पाई जाती हैं; क्योंकि काम का श्रस्तित्व जीव में ही है, भ्रजीव में नहीं 
होता । जीव ही कामी और भोगी बन सकता हैं, श्रजीव नहीं। काम के दो रूप 
हैं, रूप और शब्द। मनोज्ञ रूप और मधुर शब्दों की लालसा ही काम है। 
यद्यपि रूप श्रौर शब्द दोनों ही पौद्गलिक परिवर्तित पर्याय हैं, श्रौर भोग तीन 
प्रकार का होता हैँ। १. गंध, २. रस, ३. स्पर्श । 


काम और भोग में सबसे बड़ा पश्रन्तर यह हैं कि भोग संयोग की भ्रपेक्षा 
रखता हूँ । गंध, रस और स्पर्श के संयोग हुए बिना भोग का कारण नहीं बनः 
सकते, किन्तु रूप और शब्द में संयोग की अ्रधिक श्रपेक्षा नहीं रहती । यद्यपि 
शास्त्रकारों ने शब्द को भी भोग के भ्रन्दर ही गिना हैं, क्योंकि शब्दों का संयोग 
कर्णेन्द्रिय के साथ हुए बिना शब्द का भ्ानन्द नहीं लिया जा सकता, किन्तु 
सूक्ष्मता के कारण उसे काम में भी गिन लिया जाता हैं हां, पांचों इन्द्रियों में से 
नेत्र इन्द्रिय को कुछ भिन्न प्रकार का माना गया है; क्योंकि नेत्र वस्तु के संसर्ग: 


११६ जेन धर्म 


की अपेक्षा प्रकाश तथा रंग के सहारे ही वस्तु-दर्न की ज्ञानानुभूति कर 
लेती हूँ । 

काम भोग केवल पाँच ही प्रकार का है, श्रतः इन्ह ही पाँच इन्द्रियां कहा 
जाता हैं । यद्यपि वेदिक साहित्य में पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय रूप से 
इन्द्रियों के दश भेद माने गए हैँ, और बौद्ध साहित्य में इन्द्रियों के २२ भेद 
गिनाए गए हैं, किन्तु जैत धर्म इन सभी प्रकार के इन्द्रिय भेदों का पाँचों 
इन्द्रियों में समावेश कर देता है । जैसे कि पाँचों कर्मेन्द्रियों को, (वाक्‌, पाणि, 
पाद पायु और उपस्थ्र) स्पर्शन्द्रिय का ही अ्रवान्तर भेद मान लिया गया हैं, 
क्योंकि इस का मूलाधार त्वग इन्द्रिय माना गया हैं। त्वचा ज्ञान तन्तु श्रर्थात्‌ 
छोटे-छोटे छिद्र स्पर्श का संवेदन करते हैँ, और छिद्रों तथा रोम कापों के द्वारा 
त्वचा के ज्ञान तन्तु वस्तु के स्पर्श का पग्रनृुभव कर लेते है । अतः वाक-पराणि आदि 
शरीर के ग्रवयवों को पृथक्‌ इन्द्रिय मानने की आवश्यकता नहों रहती | इन्द्रियों 
का द्रव्यरूप मूं है, और आत्मा स्वथा श्रमृतं । 


अमृत होने के कारण हमें आत्मा कौ साक्षात्‌ उपलब्धि नहीं होती। 
फिर भी जिन साधनों से हम प्रात्मा को जानते हैं, वही साधन “इन्द्रियाँ हें । 
एक शरीर को देखते ही हम पहचान लेते हें कि यह निर्जीव है, और दूसरे पर 
दप्टि पड़ते ही हमें ज्ञान हो जाता है कि यह सर्ज:व हूँ । निर्जीव कलेवर में भी 
इन्द्रियाँ बनी होती हैं, मगर वे अपना कार्य नहों करतीं, जव कि सजीव शरीर 
में सब इन्द्रियाँ श्रपना-अपना कार्य करती रहती हैँं। कान सुनते हें, श्रांख देखती 
हैं, नाक सूंघती है, हाथ-पर हिलते हैं। इन्द्रियों का यह व्यापार श्रात्मा के 
अस्तित्व का परिचायक है । 


इन्द्रियाँ श्रात्मा के अस्तित्व की परिचायक नहीं, श्रात्मा के द्वारा होने 
वाले संवेदन का सावन भी हैं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः अनन्त ज्ञान दर्शनपुंज 
है, तथापि अआ्रावरणों के कारण इतना निर्रेल बन गया है कि उसे इन्द्रियों का 
अवलम्बन लेना पड़ता हैं। अ्रतएवं आत्मा की रूयपादिविषयक उपलब्धि का 
साधन भी इच्द्रियाँ ही हैं । 


*इन्द्रियाँ पाँच ह--(१) श्रोत्र (२) चक्षु, (३) प्राग, 
(४) रसना भश्रौर (५) स्पशन। 


१. नन्दिसुत्र, सूत्र ३०, स्थानांग सुत्र, स्था० ५। 


मनोविज्ञान ११७: 


. जैन तर्कशास्त्र में इद्धियों की न्‍्यूनाधिक संख्या का निरसन किया गया 
है, भौर भली-भाँति सिद्ध किया गया है कि यह पाँचों इन्द्रियाँ परस्पर कथंचित्‌ 
भिन्न-भिन्न हें, श्रौर झ्रात्मा के साथ भी इनका कथंचित्‌ भेद प्रौर भप्रभेद ही है । 


पांचों इन्द्रियां दो-दो प्रकार की हैं१--द्वव्येन्द्रिय श्लौर भावेन्द्रिय । इन्द्रियों 
का बाह्य पौदगलिक रूप द्रव्येन्द्रिय कहलाता है, भ्रौर भ्रान्तरिक चिन्मय रूप 
भावेन्द्रिव ॥ 


द्रव्यन्द्रिय के भी दो भाग हैं “निवृत्ति' श्रर्थात्‌ इन्द्रियों की विविध 
झाकार की रचना, और “उपकरण भ्रर्थात्‌ संवेदन में सहायक स्वच्छ पुद्गलों 
की शक्ति । यों तो जैनाचार्यों ने इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी काफी गहन 
विचार प्रदर्शित किए हैं और निवृत्ति-इन्द्रिय का भी बाह्य निवृत्ति और श्रान्तरिक 
निवृत्ति के रूप में विश्लेषण किया हैँ; परन्तु हंम यहाँ उस गहराई में नहीं. 
उतरना चाहते । 


झात्मा की संवेदनात्मक शक्ति और संवेदना का व्यापार भावेन्द्रिय हैं, 
जिसे क्रमश: लब्धि और उपयोग का नाम दिया गया है।* आवरण के क्षयोपशम 
से उत्पन्न होने वालो शक्ति लब्दत्रि भावेन्द्रिय है, और उस शक्ति का व्यापृत 
होना उपयोगभावेद्द्रिय है । 


नेत्र इन्द्रिय अन्य इन्द्रियों से कुछ भिन्न प्रकार की है। चार इन्द्रियाँ 
बाह्य पदार्थों के अर्थात्‌ अपने-अपने विषय के संसर्ग से उत्तेजित होकर श्रपने 
ग्राह्म विषय को ग्रहण करती हूँ, किन्तु नेत्र को संसगगं की ग्रावश्यक्रता नहीं 
होती। वह प्रकाश एवं रंग के आधार से ही संवेदन करती है । इस प्रकार 
चार इन्द्रियाँ 'प्राप्पारी और चक्ष इन्द्रिय श्रप्राप्यकारो ४ हें । 


इन्द्रियों के विधय:--“श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द है। शब्द तीन प्रकार 
का माना गया हँ--जीव का शब्द, अजीव का शब्द और मिश्रशब्द । 


शब्द *एक प्रकार के पुदूगल परमाणओं का कार्य है। वह परमाण 
१. प्रजापनासत्र इन्द्रियपद १५वां। २. प्रशापना, इन्द्रियपद श्प॒वां। 


३. प्रज्ञापना सत्र, इन्द्रिययद, श्षवां। ४. तत्वाय सूत्र, ११९ । 
५. प्रज्ञापना सत्र, इन्द्रियपद ११९ । ६. प्रशापना सूत्र भाषापद ११९ 


“११८ जन धर्म 


सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं। जब वक्ता बोलता है, तो वे पुद्गल शब्द रूप में 
'परिणत हो जाते हैं और एक ही समय में लोक भ्रन्तिम छोर तक पहुँच जाते हैं। 
“उसकी गति का वेग हमारी कल्पना से भी बाहर है । 


जमीन पर बनी पगडंडियों की तरह आकाश में भी श्रेणियां हैं, जो पूवे, 
'पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर और नीचे की ओ्रोर फनी हैं। वक्‍ता द्वारा 
प्रयुक्त शब्द इन श्रेणी रूप मार्गों से फलता है। 


श्रोता यदि समश्रेणी में स्थित हो तो भी वह कोरे वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
:शब्द नहीं सुनता, बल्कि वक्ता द्वारा प्रयुवत शब्द-द्रव्यों तथा उन शब्दद्रव्यों से 
-बासित हुए बीच के दब्द द्रब्यों के संघर्ष से उत्पन्न मिश्रदब्दों को सुनता है। 


भिन्न श्रेणी में स्थित श्रोता मिश्र शब्द भी नहीं सुन पाता । वह उच्चा- 
:रित मूल शब्दों द्वारा वासित शब्द ही सुन सकता है। 

वक्ता द्वारा उच्चारित या भेरी आदि से उत्पन्न शब्दों के संघर्ष से बीच 
में स्थित भाषावगंणा के पुदूगल शब्द रूप में परिणत हो जाते हैं । वे वासित 
'शब्द कहलाते हैं । 

विश्रेणी में दूसरे-तीसरे समय में ही शब्द सुनाई देता है पर जैन मान्यता 
' के अनुसार बोला हुआ शब्द दूसरे समय में सुनने योग्य नहीं रह जाता । इससे 
अनुमान होता है कि विश्वेणी में सुनाई देने वाले शब्द ववता द्वारा उच्चारित मूल 
शब्द नहीं हैँ, वरन्‌ उस दब्द द्वारा वे शब्द रूप में परिणत किए हुए दूसरे ही 
'दब्द हैं । 

जल में पत्थर डालने से एक लहर उत्पन्न होती है। वह लहर भश्रन्य 
“लहरों को उत्पन्न करती हुई जलाशय के अ्रन्त तक जा पहुँचती है। इसी प्रकार 
'बकता द्वारा प्रयुक्त भाषाद्रव्य अग्रसर होता हुआ आकाश में स्थित अन्यान्य 
भाषायोग्य पुदूगलों को भाषा के रूप में परिणत करता हुआझ्ला लोकान्त तक चला 
जाता है। लोकान्त में पहुँचते ही उसकी श्राव्य-शक्ति समाप्त हो जाती है; 
"परन्तु अन्यान्य भाषाद्रव्यों को शब्द रूप में परिणत कर देता है और वे 
नवीन उत्पन्न हुए शब्द, मूल तथा मिश्र शब्दों की प्रेरणा से गतिमान्‌ होकर 
“विश्वेणियों की ओर श्रग्रसर होते हैं । इस प्रकार सिर्फ चार समयों में सम्पूर्ण 
'लोकाकाश उन दाब्दों से व्याप्त हो जाता है। (विशेष जानकारी के लिए 
-देखिए---प्रज्ञापना सूत्र, भाषापद ) । 

चक्षु इन्द्रिय का विषय रूप है। रूप काला, नीला, पीला, लाल श्ौर 
अवेत--पांच प्रकार है। शेष सब रूप इन्हीं के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। 


मनोविशान ११९ 


गधसवेदन का भश्रनुभव नासिका द्वारा प्राप्त होता है। जब वायु के 
साथ रासायनिक गंघ कण नासिका में प्रविष्ट होते हैं तो वह प्राण के,रोम 
कपों को उत्तेजित करते हैं। उनकी उत्तेजना से आत्मा को प्राण भ्रनुभव होता 
है । यदि नासिका के दोनों पुट बंद कर दिये जाएं, तो गंध की अनुभूति नहीं होती, 
इससे साफ जाहिर है कि आत्मा को गंध संवेदन ध्वाण द्वारा ही होता है । यद्यपि 
गंधसंवेदन भ्रनेक प्रकार के होते हैं तथापि उन सब का समावेश सुगंध और 
दुर्गंध में ही हो जाता है। 

रस का संवेदन रसना से होता है। रसना या जीभ तरल पदार्थ भ्रथवा 
लार-मिश्नित पदार्थ के सम्पक से जब उत्तेजित हो उठती है, तभी वह भ्रपने 
ज्ञानतंतुश्ों द्वारा रस-संवेदना उत्पन्न करती है । 


रस पांच प्रकार का है । अम्ल, मधुर, कटुक, कषायला और तीदक्ष्ण । 
अतएव रस-संवेदन भी पांच ही प्रकार का माना गया है । 

स्पर्शानभूति में स्पर्शन इन्द्रिय निमित्त होती है स्पर्शेन्द्रिय का द्रव्यरूप 
समग्र त्वचा है आ्राठ प्रकार के स्पर्श ही इस इन्द्रिय के विषय हैं, जो इस प्रकार 
हैं--उष्ण, रूक्ष, शीत, चिक्कण, हल्का, भारी, ककंश और कोमल । 


सन 


मानव जीवन में मन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रात्मा के उत्थान और 
पतन का भी वह प्रधान कारण है। इसीलिए विभिन्न भ्राध्यात्मिक परम्पराएं 
भी एक स्वर से मनोविजय की अनिवाय भ्रावश्यकता उद्घोषित करती हें, 
झौर साथ ही मनोविजय को दुदशक्य कार्य स्वीकार करती हैं। गीता में श्रीकृष्ण 
स्वीकार करते हैं कि मन बड़ा बलशाली है, और जैसे हवा पर काबू पाना सरल 
नहीं, उसी प्रकार मन पर काबू पाना भी हंसी-खेल नहीं । उत्तराध्ययन, अध्याय 
२३, गाथा ५८ में इन्द्रभूति गौतम जैसे महाश्रमण भी मन को साहसी, भयानक 
और दुष्ट अहइव के समान बतलाकर वही बात कहते हैं । 


वास्तव में मन बड़ा जबदंस्त है । वह बड़े-बड़े योगियों को भी ऐसा नाच 
नचाता है, जैसे मदारी बन्दर को । कितने ही साधक मन पर नियंत्रण पाने के 
लिए श्ररण्यवास अंगीकार करते हैं, परन्तु मन क्षण भर में उन्हें विलासमय 
राजप्रासाद में लाकर खड़ा कर देता है, और श्ररण्य में साधक का सिर्फ कलेवर 
ही रह जाता है । कोई-कोई साधक उसे जीतने के लिए कंटकशय्या भ्रंगीकार 
करते हैं, परन्तु मन उन्हें सुखद भौर सुकोमल सेज पर पौढ़ा देता है। कटक- 
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धाय्या पर उनकी लाश ही घरी रहती है। साधक चाहता है कि मैं साम्यभाव के 
सरोवर में भ्रवगाहन करूं, मगर मन उसे राग-द्वेष के कीचड़ में फंसा देता है । 
मन में भ्रदुभुत मोहिनी शक्ति है। जो उसे नियंत्रित करना चाहता 


है, उसी को वह श्रपने नियंत्रण में ले लेता है, और उस पर मनचाहा शासन 
करता है। 


इस प्रकार मन अपरिमित बलशाली है। फिर भी गौतम स्वामी कहते 
हैं“ 'मन दुजंय होने पर भी भ्रजेय नहीं । वह धर्मशिक्षाप्रों के प्रयोग द्वारा 
जीता जा सकता है।' शास्त्र में वैराग्य और भ्रम्यास ,के द्वारा उसके विजय 
की शक्‍्यता स्वीकार की है । क्‍ 

प्रश्न होता है--'जिसके सामने बड़े-बड़े पहुंचे हुए योगी भी नतमस्तक 
हो जाते हैं, भ्लौर हार मान बैठते हैं, परन्तु जिस पर विजय प्राप्त किये बिना 
साधक की गाड़ी-श्रगाड़ी नहीं बढ़ सकती, वह मन वया है ? ' 

इन्द्रियों की भांति मन भी आत्मा के संवेदन का एक साधन है। पर 
वह इन्द्रिय नहीं, भ्रनिन्द्रिय अ्रथवा नोइन्द्रिय कहलाता है। इन्द्रियां भ्रपने-अपने 
नियत विषय को गोचर करती हैं, जैसे श्रोत्र शब्द सुनता है, आंख रूप को ही 
झौर नाक गंध को ही ग्रहण करती है, परन्तु मन सर्वार्थपग्राहक है। वह रूप, 
रस, गंध, स्पशं, शब्द ग्रादि सभी विषयों में और साथ ही अ्मूत्तं पदार्थों में 
भी प्रवृत्ति करता है। इन्द्रियों द्वारा सीमित क्षेत्र में ही विषय की उपलब्धि हो 
सकती है, परन्तु मन के लिए क्षेत्र की कोई मर्यादा नियत नहीं है। वह क्षण 
भर में स्वयं, नरक भादि अ्रखिल विश्व का चवकर काट शभ्राता है। 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--“हे गौतम ! मन जड़ भी है और चेतन भी 
है। मन के दो रूप हँ--पौद्गलिक भ्रौर चैतन्यमय । पौद्गलिक मन द्रव्यमन 
कहलाता है, और चेतन्यमय मन भावमन । द्रव्य मन विचार करने में सहायक 
होने वाले विशेष प्रकार के पुद्गल परमाणुओं की रचना-विशेष है, और उन 
परमाणओ्रों में प्रवाहित होने वाली भ्रात्मा की चेतनन्‍्यधारा भाव मन कहलाती है। 
भ्र्थात्‌ मनोवर्गंणा के पुद्गलों से बना हुआ तत्वविशेष द्रव्य मन है, भौर भ्ात्मा 
की चिन्तन-मनन रूप शक्ति भावमन है। 

द्रव्यमन झौर भावमन दोनों मिलकर ही अपना चिन्तन कार्य सम्पन्न कर 
सकते हैं । विचार करना, स्मरण करना, सोचना, योजना करना, इच्छा करना, 
स्नेह करना, घुणा करना, मनन-चिन्तन और विश्लेषण भ्रादि करना, ये सब मान- 
सिक व्यापार हें, और उभयात्मक मन की सहायता से ही यह सम्पन्न होते हैं । 


जैनागमों में मन के आधार पर भी प्राणियों का भ्रमनस्क (अभ्रसंज्षी) और 
समनस्क (संज्ञी) के रूप में वर्गीकरण किया गया है।'" ईहा, भ्रपोह, मारगंणा, 
गवेषणा, चिन्ता और विमश करने की योग्यता जिसमें होती है उसे शास्त्रकार 
संजी कहते हैं, और इनके अ्रभाव में जीव को श्रसंज्ञी कहा जाता है। एक इन्द्रिय 
से लेकर चार इन्द्रिय वाले सभी जीव अमनस्क होते हैं। पंचेन्द्रिय जीवों में 
कोई-कोई समनस्क, और कोई-कोई अ्मनस्क होते हैं। यहां यह स्मरणीय है कि 
भावमन आत्मा की ही एक शक्ति होने के कारण सभी प्राणियों को प्राप्त रहता 
है, मगर द्रव्यमन के अभाव में उसका उपयोग नहीं हो सकता । 

भावमन को भ्रगर विद्युत्‌ मान लिया जाय, तो द्रब्यमन को बिजली का 
लट्टू माना जा सकता है। विद्युत्‌ का संचार होनेपर भी ज॑से लट्टू के भ्रभाव में 
प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार भावमन की विद्यमानता में भी द्रव्यमन के 
ग्रभाव में चिन्तन आदि मनोव्यापार नहीं होते । 

शरीर का राजा, और आत्मा का मंत्री होने के कारण मन कभी-कभी 
आत्मा को मोह में फंसा लेता है, और इधर-उधर भटकाता है, मगर वही मन जब 
वशीभूत हो जाता है, तो एकाग्रता के लाभ में सहायक बनता है तथा मति- 
ज्ञान और श्रुतज्ञान का कारण बन जाता है । 

जैसा कि उत्तराध्ययन में कहा है, मन को वशोभूत करने लिए 
धमंशिक्षा की आवद्यकता है ।' गीता कथित '्रम्यास और वैराग्य' भी इसी 
के भ्रन्तगंत हैं। 

'मन का निग्रह करने से क्‍या लाभ होता है ?' गौतम स्वामी के इस 
प्रइन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा था*--मनोनिग्रह से पांचों 
इन्द्रियां वशीभूत हो जाती हैं, विषय वासना का उन्मूलन हो जाता है, भर 
चंचलता नष्ट हो जाती है । मनोविजेता मुमुक्षु को एकान्तसमाधि भ्रथवा 
एकाग्रता का अपूर्व लाभ होता है । 


लेश्या 


भारतीय तत्त्वगवेषकों ने मनोविज्ञान का--मानसिक विचारों, परिणामों, 
वृत्तियों श्रौर चंचलताश्रों का बहुत ऊंचे घरातल पर सर्वाज्ञीण विश्लेषण किया 


१. नन्दि सूत्र, सूत्र ४० । 
२. उत्तराध्ययन अ० २३, गा० २६॥ 
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है। जैनतत्त्व चिन्तकों की उस विवेचन एवं विदलेषण में महत्त्वपूर्ण देन है । जैन- 
शास्त्रों में लेशगा का जो विवेचन है, वह पुरातन कालीन मनोविज्ञान का 
एक महत्त्वपूर्ण भर मौलिक भ्रध्याय है, जो श्राज के मानस-शास्त्रियों के लिए बड़ा 
रुचिकर और बोधप्रद है । लेश्या का यह विवेचन हज़ारों वर्ष पहले तब लिपिबद्ध 
हो चुका है, जब श्राज के मनोविज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ था। 


लेश्या-विचार में यह देखा जाता है कि मानसिक वृत्तियों का कैसा 
वर्ण होता है ? मनोविचारों को कितने वर्गों में बांदा जा सकता है। मनो- 
विचारों का उद्गमस्थल क्या है ? उनमें वर्ण श्राता कहां से है ? प्रादि-प्रादि । 


मन के विचारों में किसी-न-किसी प्रकार का वर्ण होता है, क्योंकि 
मानसिक चंचल लहरियां पुदूगलों से सम्मिश्रित होती हें और पुद्गल मूत्तं हैं । 
वैचारिक समूह का द्रव्य रूप पुदगलमय होता है | जैसे विचार वैसा वर्ण और 
जैसा-जैसा विचार वैसे-वैसे पुदगल का भ्राकषंण । 

प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले मन के अध्यवसाय असंख्य हें। कभी 
बह शुद्ध शूत्र रवेत होते हैं, तो कभी एकदम काले और कभी मिश्रित होते हैं । 
जैनधर्म की परिभाषा वें वह मानसिक, वाचिक और कायिक परिणमन 'टलिेद्या' 
कहलाते हैं। (झ्रावश्यक चूर्णी) 


स्फटिक स्वरूपत: उज्ज्वल होता है, परन्तु उसके निकट जिस वर्ण के 
पुष्प रख दिऐ जाते हैं, स्फटिक उसी वर्ण का प्रतिभासित होने लगता है । 
भ्रात्मा भी स्फटिक के समान ही उज्ज्वल और निर्मल है। मगर आत्मा के 
पास जिस वर्ण के परिणाम होंगे, वह उसी वण्णंवाली प्रतिभाति होने लगेगी। 


यद्यपि साधारण तौर पर लेश्या का श्रर्थ मनोवृत्ति, विचार या तरंग 
हो सकता है, किन्तु आचार्यों ने कर्माश्लेष के कारण भूत शुभाशुभ परिणामों 
को ही लेदया कहा है। कोई-कोई आचार्य उसे योग के अन्तर्गत स्वतंत्र द्रव्य 
मानते हैं। मगर यह असंदिग्ध है कि द्रव्य लेश्या पौदगलिक है । 

लेश्याओं के वर्ण मन में उठने वाले शुभाशुभ परिणामों के द्योतक हैं। 
यद्यपि परिणाम असंख्य हैं, अतएव उनके सूक्ष्म तारतम्य के श्राधार पर लेब्याओं 
के भी असंख्य विकल्प हो सकते हैं, किन्तु उन्हें मोटे तौर पर छः भागों में 
विभकत कर दिया गया है। इन छ: भागों की तरतमता दिखलाने के लिए एक 
जैनागम-प्रसिद्ध उदाहरण लीजिए :--- 

छह पुरुष जामन खाने चले । फलों से लदे जामुन वृक्ष को देखकर 
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उनमें से एक ने कहा--लो भाई, यह रहा जामुन का पेड़ | बस, इसे धरा- 
शायी कर दे और मनचाहे फल खाएं ।' 

दूसरे ने कहा--वृक्ष को काटने से क्या लाभ है ? इसकी मोटी-मोटी 
दधाखाएं ही काट लो ।' 

तीसरा--'शाखाओं को काटने की भी क्‍या आवश्यकता है ? टहनियां 
काट लेना ही काफी होगा ।' 

चौथा--'अरे भाई, फलों के गुच्छे ही तोड़ लो न ।' 

पांचवां--'हमें तो पके जामुन चाहिएं। वही क्‍यों न तोड़ें । 

छठा---'मुझे तुम लोगों की एक भी बात नहीं जंची । जब हमें पके फल ही 
चाहिएं तो फिर नीचे गिरे हुए ही बीन-बीन कर क्‍यों नहीं खा लेते। व्यर्थ वक्ष 
को, डालियों, टहनियों या गुृच्छों को काटने-तोड़ने की क्या आवश्यकता है? ' 

विचारों के शुभत्व-प्रशभत्व का तारतम्य इस उदाहरण से समझा जा 
सकता है । इसी तारतम्य के आधार पर लेश्याश्रों का छह प्रकारों में वर्गीकरण 
किया गया है। छह लेश्याएं यह हैं :--- 


१. कृष्णलेद्या, २. नील लेश्या, 
३. कापोत लेश्या, ४. तेजों लेश्या, 
५. पहलेश्या, ६. शुक्ल लेश्या । 


लेश्या के संबंध में प्रश्न करने पर भगवान्‌ महावीर ने गौतम से कहा--- 

१. कृष्ण लेइया:--" हे गोयमा ! कृष्ण लेह्या मनोवृत्ति का निकृष्टतम 
रूप है । कृष्ण लेश्या वाले के विचार श्त्यन्त क्षुद्र, क्र, कठोर, और नृशंस होते 
हैं। वह भ्रहिसा आदि ब्रतों से घृणा करता है। तीब्रभाव से पापाचरण करता 
है, अविचारी, अविवेकी, भोग-विलासरत, इह लोक-परलोक की परवाह न करने 
वाला, अतीव स्वार्थी और अपने क्षुद्र श्रानन्द के लिए जगत्‌ में प्रलय ला देने 
वाला होता है । 

२. नोल लेव्या:--'* हे गोयमा ! कृष्ण लेश्या वाले की अपेक्षा नील 
लेदया वाले की मनोवृत्ति कुछ अच्छी होती है, किन्तु वह ईर्ष्यालु, भ्रसहिष्णु, 
मायावी, निर्लज्ज, पापाचारी, लोलूप, अपने सुख का गवेषक, विषयी, हिसाकर्मी 


१. उत्तराष्ययन अ० ३४, गा० २१, २२, 
२. ?. आ० ३४, गा० २३, २४। 
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झ्रौर क्षद्र होता है। मगर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के संरक्षण का गण उसमें 
होता है।' 

३. कापोत लेइया--" इस लेइ्या वाला हे गौतम ! मन वाणी झौर 
कार्य से वक्र होता है । मिथ्यादृष्टि, अपने दोषों को ढांकने वाला और परुषभाषी 
होता है, मगर अपने स्वार्थ के लिए पशुझों का भी संरक्षण करता है।' 


४. तेजोलेश्या--* गौतम ! इस लेश्या वाला प्रुष पवित्र, नम्न, 
भ्रचपल, दयालु, विनीत, इन्द्रिय जयी, पाप-भीरु और आत्मसाधना की आकांक्षा 
रखने वाला होता है। वह अश्पने सुख को ही अपेक्षा नहीं रखता, किन्तु दूसरों 
के प्रति भी उदार होता है।' 


५. पद्मलेदया--? गौतम ! पदुम लेद्या वाले की मनोवृत्ति धर्मंध्यान 
और शुक्लघ्यान में विचरण करती है। वह पुरुष कमल के समान अपनी सुवास 
से दूसरों को आनन्दित करता है। संयम का उत्कृष्ट साधक, कषायों के श्रधिकांश 
पर विजय पाने वाला, मितभाषी, जितेन्द्रिय और सौम्य होता है।' 

६. शुक्ल लेदया--*'हें गौतम ! यह मनोवृत्ति श्रत्यन्त विशुद्ध होती 
है । शुक्ल लेश्या वाला पुरुष समदर्शी, निर्विकल्प ध्यानी, प्रशास्त अन्त:करण 
वाला, समिति-गुप्ति से युक्त अ्र्थात्‌ प्रत्येक प्रवृत्ति में सावधान और अशुभ 
प्रवृत्ति से दूर, सम्पूर्ण प्राणी-सृष्टि पर प्रेमामृत बरसाने वाला, और वीतराग 
होता है ।' 

लेश्याओ्रों द्वारा विचारों का शुभ-अशुभभाव बताकर प्रारम्भ की तीन 
लेश्याश्रों को त्याज्य और अन्तिम तीन लेश्याओ्ं को उपादेय कहा है ।“ 
पहली तीन, पाप-लेश्याएं या अ्रधमं-लेश्याएं हें । शभ्रन्त की तीन, शुभ या ध्मे- 
लेश्याएं कहलाती हैं । अन्तिम शक्ल लेश्या आत्मविकास की श्रनिवायं शर्त है। 
भ्रगर मनुष्य की विचारधारा, क्षुद्र, शुश्रतर और शूश्रतम की ओर चल पड़े तो 
मनुष्य भ्रपनी झात्मा का शीघ्र ही कल्याण कर सकता है श्रौर विश्वशान्ति के 
लिए बहुत कुछ कर सकता है। 


१. उत्तराध्ययन, अ० ३४, गा० २५, २६, 
२. ) | 77 १ २७, २८, 
३ ॥॒ १ 3 / 7 २ हैः ३ ० ४ 
हे /ग 6 १8 ॥ ते १ रे ३ २, 
५ / / 7 ५६, ५७ 
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जन धर्म में कषाय और छेद्या का श्रत्यन्त सूक्ष्म विवेचन किया गया है, 
द्रव्य और भाव रूप से लेश्या और कषाय के वर्णन में पास्परिक स।मञ्जस्य इस 
प्रकार हो गया कि दोनों को पृथक करना दुष्कर बन गया है। फिर भी 
उदाहरण के द्वारा जैनाचार्थों ने उसे इस प्रकार समझाया है कि जैसे पित्त के 
प्रकोप से क्रोध भड़क उठता है उसी प्रकार लेश्या के द्रव्य, कषायों को उत्तेजित 
करते हैं। परिणामों, विचारों तथा मानसिक उद्वंगों को लछेक्ष्या द्वारा रंग, गंध, 
रस तथा स्पर्ण आदि सभी कुछ प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण लेश्या में काजल 
जैसा रंग होता है, नील लेश्या में मोर की ग्दन जैसा नीला रंग रहता है, 
कापोत लेश्या में कबृतर जैसा, तेजोलेश्या में मनृप्य रक्त जैसा, पद्म लेश्या में 
चम्पा के फूल जैसा, तथा शुक्ल लेश्या में चन्द्रमा जैसा रंग रहता है । इसी 
प्रकार रसास्वाद में भी अ्रन्तर होता है। कृष्ण लेइया वाले पृरुष को कड़वी 
तूम्बी जैसा, नील वाले को मिर्च, कपोत वाले को दाड़िम, तेजो वाले को पके हुए 
श्राम, पद्म वाले को इक्षु रस, और शुक्ल लेश्या वाले को मिश्री जैसा ग्रास्वाद 
अनुभव होता है। उसी प्रकार लेश्याओ्रों में सुगंध और दुर्गन्ध का भी सहभाव 
पाया जाता है। लेद्या के पुदुगलों का स्पश अप्रशस्त तीन का ककंश, और 
प्रशस्त तीन का नवनीत जैसा कोमल होता है। 


जैनाचार्यों ने लेश्या और कषाय द्वारा मनोमय वैचारिक जगत का 
विलक्षण वर्णन किया है, श्राधुनिक विज्ञान में जो रंग विज्ञान के द्वारा मानसिक 
रुचि का परिज्ञान किया जाता है, किन्तु भगवान्‌ महावीर ने तो लेद्यात्रों के 
सूक्ष्म विइ्लेषण द्वारा हमारे अन्तजंगत्‌ का स्पप्ट चित्र खेंच कर हमारे सामने 
रख दिया है। लेश्याग्रों के ज्ञान से जगत्‌ अशुभ से शभ की श्ोर प्रयाण करे 
यही सम्यग्ज्ञान का प्रयोजन है । 


कंषाव 


कथाय का अर्थ--कषाय जैनधमं का एक पारिभापषिक शब्द है। यह 
कष' और 'झाय' इन दो शब्दों के मेल से वना है। कप का अर्थ है कर्म 
ग्रथवा 'जन्म-मरण' । जिससे कर्मों का आय या बन्बन होता है, अथवा जिससे 
जीब को पुनः पुनः जन्म-मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है, वह कषाय 
कहलाता है 

जो मनोवत्तियां भ्रात्मा को कलुषित करने वाली हैं, जिनके प्रभाव से 
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भात्मा श्रपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है; मनोविज्ञान की भाषा में वह कषाय 
है। भावेश और लालसा की वृत्तियां कषाय को जन्म देती हैं। वह वृत्तियां भी 
अनेक प्रकार की हैं । मगर जैनधमम में उन्हें चार भागों में बांठा गया है । 

भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी से कहा--'हे गौतम ! कषाय 
चार हें--- 

१. क्रोध, २. मान, ३. माया, ४. लोभ । 

जैनागमों में इन कषायों का वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन मिलता है। 

१. क्रोष--क्रोध एक मानसिक किन्तु उत्तेजक संवेग है । उत्तेजित होते 
ही व्यक्ति भावाविष्ट हो जाता है, जिससे उसकी विचार क्षमता और तक॑ शक्ति 
बहुत कुछ शिथिल हो जाती है। भावात्मक स्थिति में बढ़े हुए श्रावेश की वृत्ति 
युयुत्सा को जन्म देती है। युयुत्सा श्रमषं को और भ्रमर्ष आक्रमण को उत्पन्न 
करता है। क्रोध और भय में यही प्रधान अन्तर हैं कि क्रोध के आवेश में 
प्राक्मण का, और भय के श्रावेश में आत्म रक्षा का प्रयत्न होता है । 


क्रोध का आवेश होते ही शारीरिक स्थिति परिवर्तित हो जाती है। 
प्रामाशय की मथन क्रिया, रक्तचाप, हृदय की गति, और मस्तिष्क के ज्ञानतन्तु-- 
प्ब भ्रव्यवस्थित हो जाते हैं, और भय के बढ़ने पर आमाशय काम करना 
ही बंद कर देता है | मगर क्रोध में रक्त का बढ़ना, हृदय का धड़कना और ज्ञान- 
न्तुप्नों का शन्य होना विशेष क्रियाएं हैं । श्रतः भगवान्‌ महावीर फरमाते हैं--- 
क्रोध---चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला, उचित अनुचित का विवेक 
ष्ट कर देने वाला, प्रज्वलनरूप श्रात्मा का परिणाम क्रोध कहलाता है ।' 


क्रोध के नाना रूप होते हैं । उन्हें प्रदर्शित करने के लिए शास्त्र में क्रोध 
; दस नाम गिनाये गए हें--जो मोटे तौर पर समानाथ्थंक होने पर भी क्रोध 
: भिन्न-भिन्न रूपों के निदर्शक हैं। वे यह हैं--- 
१. क्रोघ-संवेग की उत्तेजनात्मक अवस्था । 
« कोप-क्रोध से उत्पन्त स्वभाव की चंचलता । 
« रोष-क्रोध का परिस्फूट रूप । 
» दोष-स्वयं पर या पर पर-दोष थोपना । 
« अक्षमा-अपराध को क्षमा न करना-उग्रता | 
, संज्वलन-बार-बार जलना, तिलमिलाना । 
, कलह-जोर-जोर से बोल कर अनुचित भाषण करना । 


दछ #7१ #< ०६ ७ >० 
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८. चाण्डिक्च-रौद्र रूप धारण करना । 
९. भंडन-पीटने-मारने पर उतारू हो जाना । 
१०. विवाद-प्राक्षेपात्मक भाषण करना । 


यह क्रोध की विभिन्न श्रवस्थाएं हें जो उत्तेजन एवं भावेश के कारण 
उत्पन्न होकर भयंकरता उत्पन्न करती हैं। (भगवती सूत्र, शतक १२, उ० ५, 
पा० २।) 

२. अभिमान--कुल, बल, ऐश्वर्य, बुद्धि, जाति, ज्ञान भ्रादि किसी 
विशेषता का धमंड करना मान है । मनुष्य में स्वाभिमान की मूल प्रवृत्ति है ही, 
परन्तु जब उसमें उचित से भ्रधिक शासित करने की भूख जागृत होती है, भ्ौर 
जब अपने गणों एवं योग्यताशों को परखने में वह भूल कर जाता है, तब उसके 
प्रन्तःकरण में मान की वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। 


झभिमान में भी उत्तेजत और आवेश होता है, किन्तु अभिमानी मनुष्य 

अपनी अहंवृत्ति का पोषण करता है। उसे अपने से बढ़कर या अ्रपनी बराबरी 

का गृणी कोई दीखता नहीं । भगवान्‌ महावीर ने मान के बारह नाम बतलाये हैं--- 
१. मान-अ्रपने किसी गुण पर झूठी भहंवृत्ति। 

« मद-अहंभाव में तनन्‍्मयता । 

» दर्प-उत्तेजनापूर्ण भ्रहंभाव । 

« स्तम्भ-अ्रविन म्रता । 

» गवे-अ्रहंकार । 

" अत्युत्कोश-अ्रपने को दूसरों से श्रेष्ठ कहना । 

» परपरिवाद-परनिन्दा । 

« उत्कर्ष-अ्रपना ऐश्वयं प्रकट करना | 

» भ्रपकर्ष-दूसरों की हीनता प्रकट करना । 

१०. उन्नत-दूसरों को तुच्छ समझना । 

११. उन्नतनाम-गुणी के सामने भी न झुकना । 

१२. दुर्नाम-यथोचित रूप से न झकना । 


यह सब मान की विभिन्न अ्रवस्थाएं है । 
--भगवती, श० १२, उ० ५, पाठ ३। 


३. साया--कपटाचार माया कषाय है। शास्त्र में इसके पन्द्रह नाम 
गिनाये हैं, जो इस प्रकार हँ-- 


१. माया-कपटाचार । 
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४. 


जेन धर्म 


» उपाधि-ठगे जाने योग्य व्यक्ति के समीप जाने का विचार । 
« निकृति-छलने के अ्भिप्राय से श्रधिक सम्मान करना । 

. बलय-वतक्रतापूर्ण वचन । 

« गहन-ठगने के विचार से अत्यन्त गढ़ भाषण करना । 

. नूम-ठगाई के उद्देश्य से निक्ृष्टतम कार्य करना । 

, कल्‍्क-दूसरे को हिसा के लिए उभारना । 

, कुरूप-निन्दित व्यवहार । 

, जिह्मता-ठगाई के लिए काय॑ मन्द करना। 

०. किल्विषिक-भाँडों की भांति कुचेष्टा करना । 

, आइरणता-शभ्रनिच्छित कार्य भी अपनाना । 

. गृहनता-श्रपनी करतूत को छिपाने का प्रयत्न करना । 

. बंचकता-ठगी । 

. प्रतिकुंचनता-किसी के सरल रूप से कहे गये वचनों का खंडन करना । 
, सातियोग-उत्तम वस्तु में हीन वस्तु मिश्रित करना । 


यह सब माया की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं । 
“-मेगवती, श० १२, अझ० ५, पा० ४। 


लोभ--मोहनीय कम के उदय से चित्त में उत्पन्न होने वाली तृष्णा 


या लालसा लोभ कहलाती है। लोभ की सोलह श्रवस्थाएं होती हँं--- 
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, लोभ--संप्रह करने की वृत्ति । 

, इच्छा--प्रभिलाषा । 

» मूर्छा--तीब्रतम संग्रहवृत्ति । 

. कांक्षा-प्राप्त करने की आशा । 

 गृद्धि-प्राप्त वस्तु में श्रासक्ति होना । 

» तृष्णा-जोड़ने की इच्छा, वितरण की विरोधी वृत्ति । 
, मिथ्या-त्रिषयों का ध्यान । 

« अ्भिध्या-निरचय से डिग जाना। 

« प्राशंसना--षटप्राप्ति की इच्छा करना । 

१०. 
११. 
१२. 
१२३. 


प्राथेना-श्र्थ आदि की याचना। 
लालपनता-चाटुका रिता । 
कामाशा-काम की इच्छा । 

भोगाशा- भोग्य पदार्थों की इच्छा । 
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१४. जीविताशा-जीवन की कामना । 
१४. मरणाशा-मरने की कामना। 
१६. नन्दिराग-श्राप्त सम्पत्ति में भ्रनुराग । 
--भगवती, श० १२, उ० ५, पा० ५ । 
वर्गोकरण--पूर्वोक्त चारों कषायों की विभिन्न भ्रवस्थाओों को समझ 
लेने के पश्चात्‌ उनकी तीब्रता-मन्दता के झ्राधार पर किये गए वर्गीकरण को भी 
देखना उचित होगा। यह वर्गीकरण भी मानस-शास्त्रियों के लिए बड़ा दिलचस्प है। 


क्रोध भ्रादि चारों कषाय भ्रावेश की तरतमता भौर स्थागित्व के भ्राधार 
पर चार-चार भागों में बांटे गए हैं। 


जैनागमों में इनका स्पष्टीकरण उदाहरणों द्वारा किया गया है । वे 
क्रमश: इस भाँति हैं-- 
१. भ्रनन्तानबंधी क्रोध. - पत्थर में पड़ी दरार के समान, जो मिटती ही 
नहीं । 
२. अप्रत्याख्यानी क्रोगव०. - जलाशय के सूखते हुए कीचड़ की भूमि में पड़ी 
दरार के समान, जो झागामी वर्षा ऋतु में 


मिठती है। 
३. प्रत्याख्याती क्रोध - रेत की रेखा के समान, जो जल्दी मिट जाती है। 
४. संज्वलन क्रोध - पानी में खींची रेखा के समान, जो खींचने के 
साथ ही मिट जाती है | 
मान के चार प्रकार हें-- 
१. अनन्तानुबंधी मान - पाषाण स्तम्भ के समान जो मुड़ता ही नहीं। 
२. अप्रत्याख्यानी मान - हड्डी के समान । 
३. प्रत्याख्यानी मान - लकड़ी के समान | 
४. संज्वलन मान - बेत के समान। 
साया के चार प्रकार हें-- 
१. भ्रनस्तानुबंधी माया - बांस की जड़ के समान, अतीव कूटिल । 
२. भ्रप्रत्याव्यानी माया - भैंस के सींग के समान । 
३. प्रत्याव्यानी माया - गोमृत्र की धारा के समान । 
४. संज्वलन माया - बाँस के छिलके के समान । 


१३० जन घर्से 


लोभ के चार प्रकार हें-- 
१. भ्रनन्तानबंधी लोभ - कझेमिराग (मजीठिया रंग) के समान । 
२. श्रप्रत्याख्यानी लोभ - गाड़ी के पहिए में लगाए जाने वाले आंगन के 
समान । 
३. प्रत्याख्यानी लोभ - कीचड़ के समान । 
४. संज्वलन लोभ - हल्दी के लेप के समान । 


प्रनन्तानुबंधी कषाय अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण का कारण 
है। इसकी विद्यमानता में जीव सम्यग्दर्शन तक प्राप्त नहीं कर पाता। यह 
जिन्दगी भर पिण्ड नहीं छोड़ता, श्रौर मरने पर नरक में ले जाता है। 


भ्रप्रत्याव्यानावरण कषाय, सम्यग्दशन का विधात तो नहीं करता, 
पर देशविरति रूप में भी चारित्र उत्पन्न नहीं होने देता। एक वर्ष तक यह: 


कषाय बना रहता है | इसके उदय से जीव तियेज्चगति पाता है। 


प्रत्याख्यानावरण के सद्भाव में मनुष्य साधुदशा प्राप्त करने के योग्य 
नहीं बन पाता। चार मास की इसकी स्थिति है। इसके प्रभाव से मनृष्य-गति 
में जन्म होता है। 

संज्वलन कषाय के उदय से जीव देवगति पाता है। इसका स्थितिकाल 
एक पखवाड़ा है। यह भ्रात्मरूप विशुद्ध यथाख्यात चारित्र का घात करता है| 


क्षेत्र, वस्तु, शरीर और परिग्रह का ममत्व कषाय के उदय का कारण, 
ग्रवश्य है, किन्तु कवाय जब मानसिक परिस्पन्दन द्वारा पुद्गल भ्राकषंण करती 
है उसमें पांचों वर्ण, दो गंध, पांच रस, शौर चार स्पशों के पृदगल आ्राकृष्ट हो 
जाहे हैं।" 

जैनधर्म में कषाय के रंग-रूप का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन मिलता है, 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रासुरी भ्रौर देबी प्रकृति का वर्णन बिल्कुल इसी ढंग 
का प्राप्त होता है । 


कषाय का दुष्परिणाम जगत्‌ भ्राज तक भोगता चला आा रहा है, प्रेम, 
प्यार और प्रतीति को कषाय ने ही नाश किया है। भगवान्‌ महावीर 
फरमाते हें-- 


१, भगवतो, शतक १२, उ० ५, पाठ ३ । 
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राग-/ईंष ही विष-वृक्ष है। वासना और कषाय से राग-द्वेष को जन्म 
मिलता है। माया व लोभ से भ्रासक्ति, भ्रासक्ति से राग, एवं क्रोध व मान से 
घृणा और धुणा से हेष पैदा होता है। घृणा व भ्रासक्ति ने ही वर थ ममता को 
प्रश्रय दिया है। समूचा जगत्‌ वासना और कषाय की पिन में शुलस रहा है । 
विशुद्ध श्रुत साहित्य, ब्रह्मच्यं तथा तप का पालन व विवेक तथा विज्ञान का 
पवित्र जल ही इसे बुझा सकता है । 


भगवान्‌ कहते हैं कि :--- 
क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विगय का, माया मित्रता का, शौर 
लोभ सभी सदगणों का नाश करता है।' 


शान्ति से क्रोध को, मुदुता से मान को, सरलता से माया को, झौर 
सनन्‍्तोष से लोभ को जीतना चाहिए ।' 
--दशवकालिक सूत्र, भ्र० ८, गा० ३८, ३६ । 
वस्तुत: कषाय ही भ्रात्मा की विकृति के प्रधान कारण हूँ । कषायों का 
प्रन्त हो जाना ही भवश्नरमण का अन्त हो जाना है। “कथायम्‌क्ति: किल 
मक्तिरेव ।” 


धम्मे हरए बम्भे सन्तितित्ये, अणाविले अत्तपसन्नलेसे । 
जाह सिणाओ विमलो विसुद्धों, सुसोइभूओ पजहामि दोस॥ 
एयं सिणाणं कुसलेंह दिटदठं, महासिणाणं इसिणं पसत्यं । 
जाह सिणाया विमला विशुद्धा, महारिसों उत्तम ठाणं पत्ते ॥ 

““"उत्तराध्ययन, अ० १२, गा० ४६, ४७ । 


धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्म चयं मेरा शान्ति-तीथ है, आत्मा 
की प्रसन्‍न लेश्या मेरा निमंल घाट है, जहां स्नान कर आत्मा 
सवंथा विशुद्ध हो जाती हैं । 

में उस परम शीतलता को प्राप्त करता हुआ, समस्त 
अन्तर, और बाह्य के दोषों को दूर करता हूं। कुशल पुरुषों 
नें और समाधिस्थ योगी, महषियों ने इसी परम स्नान के 
द्वारा, उस परम धाम को प्राप्त किया है । 


जेन-योग 


जेनक योग 

योग का प्रसिद्ध ग्र्थ समाधि है श्रथवा संयोग । समाधि योग का साध्य 
है, और संयोग साधन | ध्याता का ध्येय के साथ संयोग--तदाकार हो जाना ही 
योग है, अत: चित्त-वृत्तियों का निरोध भी योग कहा जाता है। इन्हें ध्यान भौर 
समाधि भी कहा जा सकता है, क्योंकि ध्यानयोग में मन की एकाग्रता का सम्पा- 
दन करना और समाधि में मन की सुस्थिरता प्राप्त करना ही योग की सिद्धि है; 
किन्तु जैनागमों में मन, वचन तथा काया के व्यापारों को भी योग कहा 
गया है।' 

श्रात्म-प्रदेशों के साथ--कमंषरमाणुओं का सम्बद्ध होना ही बंध कह- 
लाता हैं, बंध में मिथ्यात्व, अश्रत्रत, प्रमाद, कषाय, और योग ही कारण हैं।९ 
विशेषकर प्रात्मा को शुभाशुभ प्रवृत्ति में मन, वचन तथा काया-अ्यापार की 
नितान्त आवश्यकता रहती है । इसीलिए इन्हें घरास्रवद्वार भी कहा जाता है । 
यद्यपि वीर्यान्तरकर्म के क्षयोपशम में भ्रात्मप्रदेशों का परिस्पन्दन-कम्पन-व्या- 
पार ही वास्तव में योग है, किन्तु यह आ्रात्म-परिस्पन्दन मन, वचन तथा काया के 
प्राश्मित हैं, भ्रतः इन्हें ही योग कहा जाता हैं । 


१. तिविहेंजोए, ठाणांग, स्थान ३ । 


२. पंथ आसवदारा पण्णसा, समवायाँग, संसवाय ५, 


१३६ जेन धर्म; 


मन, शरीर और इन्द्रियों का शासक है, वाणी भ्रन्तःसथ भावनाओं की 
झभिव्यञ्जना का माध्यम है झऔर शरीर क्रियाशक्ति का केन्द्र है, शरीर की 
अपेक्षा वाणी में श्रौर वाणी की अपेक्षा प्रसंख्य गुण-दक्ति मन में है। 


जनागम में मन को यथार्थ, भ्रययार्य, उभय भौर श्रनुभय के रूप में चार 
भागों में बांटा है। मन की सारी दौड़-धृप इसी चतुष्पथ में समाप्त हो जाती है। 
यद्यपि मनोदण्ड के नाते स्थल रूप से छः: दोषों से मन अ्भिभूत हो जाता हैं 
जैसे कि--- 

१. वियाद, २. निर्देयतापूर्ण-विचार, ३. व्यर्थ कल्पना-जाल, ४. इधर 


उधर सन को भटकाना, ५. अपविश्र विचार, ६. हंष या अनिष्ट चितन 
आदि। 


इन से विपरीत मन को प्रशस्त भाव, पवित्र विचःर, विश्वहित तथा 
झ्ात्मबोध की शोर रूगाना ही मनयोग है । 


वचन योग भी सत्यवाणी, भ्रसत्यवाणी सत्यासत्य और भ्रनुभयरूप वाणी 


के भेद से चार प्रकार का होता है। वचन भी श्रप्रशस्त भाव से छः: बुराई कर 
बैठता है-- 


१. प्रसत्य-भाषण २. निन्‍्दा, चुगली, ३. कटुगाली, शाप देना, ४. भ्रपनी 
बड़ाई हांकना ५. व्यर्थ की बातें करना, ६. शास्त्रों के सम्बन्ध में मिथ्याप्ररूपणा 
करना । 


इन्हीं से विपरीत प्रशस्त वचन का भ्रर्थ है-'हितमित्त पथ्य, सुखद, 
कल्याणकर वाणी बोलना ।' 


काया का व्यापार बहुत विस्तृत है, जेनधर्म में इस शरीर को ओऔदारिक 
शरीर बताया गया है । श्रौदारिक, आहारक, वेक्रिय और कार्मण काय-योग के साथ 
जो आत्मन्यरिस्पन्दन होता है, उसे काय-योग कहा जाता है । 


झौर सामान्यतः काय योग को भी प्रहस्त और पअ्प्रशस्त रूप से विभक्‍त 
किया गया है, जैसे कायादण्ड के ताते-- 


१. पीड़ा पहुँचाना, २. व्यभिचार करना, ३. वस्तु चुराता, ४. श्रकड़ 
कर चलना, ५. व्यर्थ की चेष्टाएँ करना, ६. भ्रसावधानी से चलना, अयत्ना 
करना आदि कायदण्ड हे, भौर इन्हीं के विपरीत प्रशस्त काय योग पीड़ा न 
पहुँचाना, ब्रह्मचर्य पालन करना, भौर संयत रहना झ्ादि काया के शुभ व्यापार हैं। 
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मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग, तथा हठयोग की तरह जैनधर्म में भी 
थोग को समाधि के रूप में ग्रहण किया गया है, किन्तु जैनघर्म निरोध प्रधान ही 
योग नहीं है, अपितु वह चिन्तन-प्रधान योग को मानता है, जैनधर्म के योग का 
स्पष्ट मन्तच्य यह है कि भ्रकुशल मन का निरोध श्रौर कुशल मन की उदीरणा, 
१झौर लौकिक योग में मनोलय का ही आ्रादशे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए 
भाचार्य हरिभद्र सूरि ने योग के पाँच प्रकार बतलाए हें-“-श्रौर योग को निर्वाण- 
प्राप्ति का श्रेष्ठतम मार्ग प्रतिपादित किया है, एवं :- 


१. भ्रध्यात्म योग, २. भावना योग, ३. ध्यान योग, ४. समता योग, 
व ५. वृत्ति संक्षय योग, को ही योग का सोपान-क्रम निश्चित किया गया है । 
भावना, ध्यान, तथा समता का तो वर्णन पृथक-पृथक्‌ यथा स्थान में हुआ है, संभव 
है अध्यात्म और वृत्ति संक्षय के अर्थ में कुछ भ्रान्ति रह जाए श्रतः जनधर्म के 
प्रनुसार अ्रध्यात्म का श्र तत्वचिन्तन करना है, जो झचित्य, वुक्षसमवेतस्तव, 
भ्रागमानुसारित्व तथा मैत्री, करुणा, प्रमुदित और उपेक्षा-भावना से युक्‍त 
ढीना चाहिए । 

वृत्ति संक्षय का श्रर्थ आत्मा में शरीर मन के सम्बन्ध से उत्पन्न होने 
वाली विकल्प रूप तथा चेष्टारूप वृत्तियों का श्रपुनर्भाव से व आ्रात्यन्तिक रूप से 
समूल नाश हो जाना ही किया गया है।* पतडञ्जलि योग के श्रनुसार इन्हें 
संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के रूप से तुलनात्मक भाषा में प्रतिपादित 
किया जा सकता है। 

जेनघर्मं में अष्टांग योग--जेन-धर्म में भी योग के भ्रष्टाँगों का वर्णन प्राप्त 
होता है, यद्यपि जैनागमों में चित्तगत मल का नाश और प्रात्मगत ज्ञान की 
प्राप्ति को ही योग का मुख्य ध्येय बताया गया है, किन्तु योग के भश्रष्टाँगों का 
बहुत ही मौलिक रूप से वर्णन किया गया है। महषि पतञ्जलि ने अष्टाँगों के ये 
नाम बताये हें--- 


१. यम, २. नियम, ३. प्रासन, ४. प्राणायाम, ५. प्रत्याहार, ६. धारणा, 
७. ध्यान, ८. समाधि । 


१. अकुसल मण निरोहो था, कुसल मन उदोरण वा, । 

भगवती शतक २५, उ० ७, पा० ७। 
२. योगविन्दु ३६६॥। 
३. जेनागमों में अष्टांगयोग (आचार्य आत्माराम जो महाराज) 
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जैनधर्म के भ्रनुसार इन्हीं ग्रष्टाँगों को इस प्रकार प्रतिपादित किया गया 
है, जैसे कि-- 

१. महात्रत (यम), २. ३२ योगसंग्रह (नियम), ३. कायक्लेश 
(झआसन ), ४. भावप्राणायाम (प्राणायाम), ५. प्रतिसंलीनता (प्रत्याहार ), 
६. धारणा (धारणा), ७. ध्यान (ध्यान), ८. समाधि (समाधि)। 

महाक्रत पाँच हैं, अहिंसादि । योग संग्रह ३२ हैं जैसे--- 

१. पापों की श्रालोचना, २. किसी की आलोचना दूसरे को नहीं कहना, 
३. कष्ट में धर्म दृढ़ता, ४. स्वालम्बी तप करना, ५, शिक्षा-ग्रहण, और आसेवन 
शिक्षा का पालन। ६. शरीर की निष्प्रतिक्रमता, ७. मान बड़ाई न चाह कर, 
भ्रज्ञात तप, ८. अलोभ, €. तितिक्षासहन, १०. सरलता, ११. पवित्रता, 
१२. सम्यर्दृष्टि, १३. समाधिस्थ होना, १४. सदाचारी १५. विनयी, १६. धैयंवान्‌ 
१७. संवेगयुक्त, १८. भ्रमायी, १९. सदनुष्ठान, २०. संवरयुक्त, २१. स्वदोषों का 
निरोध, २२. कामविषयादि से विरक्‍्त, २३. मूल गुणों का शुद्ध पालन, २४. उत्तर 
गुणों का शुद्ध पालन, २५. व्युत्सग करना, २६. श्रप्रमादी, २७. क्षण-क्षण में 
समाचारी का ध्यान, २८. ध्यान, संवर युक्‍त करना, २६. मृत्यु-तुल्य कष्ट में भी 
झचल, ३०. संगत्याग, ३१. प्रायश्चित्त करना, ३२. मरण समय आराधक बनना । 


काय-क्लेश में श्रनेक प्रकार के श्रासनों का वर्णन किया गया है, जैसे कि- 
वीरासन, कमलासन, उत्कटिकासन, गोदोहासन, सुखासन आझ्रादि कायोत्सगं भ्रादि ।* 

प्राणायाम के विषय में जैनागमों में श्रधिक नहीं कहा गया; क्‍योंकि 
प्रासन, मुद्रा, प्राणायाम, और षट्कर्म पर हठयोग में अधिक बल दिया गया है; 
किन्तु जैनधर्म में तो उत्साह, निश्चय, धैयं, सन्‍्तोष, तत्त्वदर्शन श्र लोकत्याग के 
द्वारा और प्राण-वृत्ति के निरोध से भाव प्राणायाम को ही महत्त्व दिया गया है। 


प्रत्याहार और प्रतिसंलीनता के श्रथे में कोई भ्रन्तर नहीं है। इन्द्रिय, 
कृषाय, योग श्रौर विविक्त शयनासन, प्रतिसंलीनता का भ्रर्थ हैँ, अ्रप्रशस्त से 
हटाकर प्रशस्त की ओर प्रयाण करना। * 

६. धारणा२-चित्त की एकाग्रता के किसी एक स्थान पर अथत्रा किसी 
एक पुद्गल पर दृष्टि लगा देना धारणा है । 


१. ओऔपपा सू०। २. ओऔपपा सू०, भगवतों श०, २५, उ० ७, प+४० ७। 
३. भगवतों शतक, ३, उ० २, 'एगपोर्गलनिविट्ठदिटिठ' । 
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७. ध्यान के विषय में जैनागमों में बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन उपलब्ध होता 
हू। जैनधर्म में ध्यान की परिभाषा यह की गई है जैसे कि स्थिर दीप-शिखा के 
समान निश्चल और अन्य विषय के संचार से रहित केवल एक ही विषय के 
धारावाही प्रशस्त सूक्ष्म बोध को ध्यान योग कहा गया हैं", क्‍योंकि शक्ति का 
भ्रम्युदय संकल्प की बढ़ता श्रौर तीब्रता में निहित है, और संकल्प की दढ़ता एवं 
तीत्रता मानसिक वृत्तियों के अ्रनियन्त्रित प्रसार अ्रवरोध में । जब मनोवृत्तियां 
झपने उद्दाम उच्छुद्धल प्रवाह को रोक कर एक शोर बहने लगती हैं, चिन्तन 
धारा लक्ष्य की श्रोर ही तीव्रता के साथ दौड़ना प्रारम्भ कर देती है, उस समय 
का चिक्तवृत्तियों का एक ही ओर का वह प्रवहन जैनशास्त्रों में ध्यान 
कहलाता है । 

ध्यान के भ्रवलम्बन से मानसिक शक्ति पुंजीभूत हो जाती है, और 
प्रात्मा में भ्रद्भुत सामथ्यं प्रकट होता है । इसी कारण जैनधमं की साधना में 
ध्यान को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और श्रशेष कमक्षय का साक्षात्‌ कारण 
माना गया है । 


हमारी मानसिक वृत्तियों के प्रवाह के सामने एक चत्वर है। चहुंमुखी 
मार्ग है। उसे चार प्रकार का ध्यान* कहा जाता है और उनका संक्षिप्त प्राशय 
इस प्रकार है-- 


१. आत्तंध्यान-शोक, चिन्ता से उद्भूत वृत्तिप्रवाह । 
२. रौद्रध्यान-पाप जनक दुष्ट भावों से उत्पन्न होने वाला दुःसंकल्प । 


३. धर्मष्यान-श्रात्मस्वरूप दर्शन की उत्कंठामयी चित्तवृत्ति । 
४. शुक्लध्यान-शुद्ध श्रात्मदर्शन से जनित सर्वथा विशुद्ध ग्रात्मवृत्ति । * 


यही वह चत्वर है, जिस पर सुष्टि के समग्र प्राणियों की चित्त वृत्तियाँ 
दौड़ रही हैं । 
(१) आसंध्यान--प्ररति, शोक, संताप श्रौर चिन्ता हमारे मन पर 


१. निवायसरणप्पदीप्पपज्माणमिव निष्पकंपे, प्रशन० संवरवार, ५। 
२. भगवतो श०, २५, उ० ७, पा० १३, 
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जो प्रभुत्व जमा लेती है, उसके प्रधान कारण चार हैं--' 

१. श्रनिष्ट वस्तु का संयोग श्रौर उसके वियोग--पृथक्करण के लिए 
होने वाली चिन्न्ना। 

२. इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर उसका सम्बन्ध-विच्छेद न होने की 
चिन्ता, और सम्बन्ध विच्छद होने पर उसकी पुनः प्राप्ति की कामना । 

३. व्याधिजन्य दुःख और पीड़ा से विम॒क्ति पाने की चिन्ता। 

४. भविष्य के कमनीय स्वप्नों की पूर्ति की चिन्ता । 

चार कारणों से उत्पन्न होने के कारण श्रात्तंध्यान के प्रकार भी चार ही 
माने गये हैं। 

(३२) रोह््यान--* रुद्र का श्र है कर आशय । क्र प्राशय से उत्पन्न 
होने वाली चित्तवृत्ति की एकाग्रता रौद्रष्यान है । रौद्र ध्यान के चार कारण हैं, 
जिनसे यह ध्यान भी चार प्रकार का माना गया है :-* 

१. हिसानुबंधी-प्राणिहिसा का क्र संकल्प । 

२. मृषानुबंधी-असत्य, परपीड़ा-जनक या सत्य का भ्रपलाप करने वाली 
वाणी का प्रयोग करना या ऐसा संकल्प करना । 

३. चोर्यानुबंधी-अ्रदत्तादान की चित्तवृत्ति । 

४. संरक्षणान्‌बंधी-परिग्रह की रक्षा में संलग्न मनोवृत्ति । 

(३) घर्मध्यान-*धामिक कार्यों में चित्त की एकाग्रता होना धमंध्यान 
है। यह भी चार प्रकार का है। (उत्तराध्ययन भ्र० २०, गा० ३५ ।) 


१. झाज्ञाविचय-वीतराग कथित तत्त्वों में भ्चल आस्था रखकर उनका 
यथोचित विश्लेषण करने की मानसिक एकाग्रता । 


२. अ्रपायविचय-राग, द्वेष, मोह, शभ्रादि ग्रान्तरिक विकारों को नष्ट 


१. भगवतो शतक २५, उ० ७, पाठ १३, 
तत्त्वाथ सूत्र, अ० ९ सृत्र ३। 
२. भगवतो शतक २५, उ० ७, सत्र ८०३। 
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करने की भ्रौर इन विकारों से पीड़ित प्राणियों को कल्याण पथ की झोर भ्राकृष्ट 
करने की मानसिक विन्तना । 


३. विपाकविचय-सुख में हषं, दुःख में विषाद की भावना त्याग कर कर्म- 
फल का चिन्तन करना । 


४. संस्थानविचय-लोक की पुरुषाकार आकृति का, जगत के स्वरूप का 
एवं द्रव्य गुण पर्याय का चिन्तन करना । 


धर्मष्यान के चार विधेय रूप हैं, जिनके द्वारा मानसिक वृत्तियों को 
सस्वस्वरूपमय बनाया जा सकता है, जैपे--- 


१. पिण्डस्थध्यान--पिण्ड भ्रर्यात्‌ शरीर में स्थित आत्मा पर मनोवृत्ति 
को केन्द्रित करना पिण्डस्थ ध्यान है। इस ध्यान के श्रभ्यास में पाँच प्रकार की 
घारणाझों का प्रयोग करने से शीघ्र सफलता प्राप्त हो जाती है। 


(क) पाथिवो धारणा--मध्यलोक को क्षीरसागर, उसके बीचों-बीच 
स्थित जम्बू-द्वीप को स्वर्णकमल और उसके भी मध्य में स्थित सुमेरू को कणिका 
के रूप में चिन्तन करे। फिर उसके ऊपर स्फटिक के श्वेत सिंहासन पर अपने 
विराजमान होने का चिन्तन करना चाहिए। "मैं कर्मों को भस्म कर डालने के 
लिए, और भ्रपनी श्रात्मा को प्रकाशमय-निष्कलंक बनाने के हेतु श्रासीन हूँ ।' 
इस प्रकार का चिन्तन करना पार्थिवी धारणा है। 


(ख) आग्नेयी घारणा--पारथिवी धारणा के पश्चात्‌ वहीं सुमेरू पर 
स्थित साधक अपनी नाभि के भीतर के स्थान में, हृदय की श्रोर ऊँचे उठे हुए 
झौर फैले हुए सोलह पत्तों वाले कमल का चिन्तन करे प्रत्येक पत्ते पर पीत 
वर्ण से सोलह स्वर लिखे हों। कमल की श्वेत कणिका पर पीले वर्ण का “ईं' 
लिखा हुआ सोचना चाहिए । 


इस कमल के ठीक ऊपर आऔंघा, झ्राठ पत्तों वाला दूसरा मटिया रंय का 
कमल विकल्पित करना चाहिए । उसके प्रत्येक पत्ते पर काले रंग से लिखे हुए 
झाठ कर्मों की कल्पना करनी चाहिए । 


तत्पश्चात्‌ नाभि के कमल में बने हुए अश्रक्षर “ई” के रेफ से धूम उठने की 
कल्पना करनी चाहिए, और फिर अग्निज्वाला निकलने की। फिर सोचना 
चाहिए कि अग्निज्वाला क्रमशः वृद्धिगत हो रही है, ऊपर के कमल में स्थित ग्राठ 
कर्मों को दग्ध कर रही है, फिर वह ज्वाला कमल के मध्य में छेद करके ऊपर 
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मस्तक तक झा पहुँची है, उसकी एक रेखा दाहिनी ओर, और दूसरी बाईं ओर 
निकल रही है, फिर नीचे की ओर आकर दोनों कानों को मिलाकर एक श्रग्नि: 
मयी नयी रेखा बन गई है । भ्रर्थात्‌ ऐसा चिन्तन करे कि अपने शरीर के बाहर 
तीन कोण वाला श्रग्नि-मण्डल बन गय। है। 


तीनों लकीरों में से प्रत्येक में “र' अ्रक्षर लिखा हुआ सोचे । तत्पश्चात 
त्रिकोण से बाहर, तीन कोणों पर श्रग्निमय स्वस्तिक लिखा हुआ तथा भीतर 
तीन कोणों में प्रत्येक पर “# भ्रहँ' भ्रग्निसय लिखा हुआ सोचे । तदनन्तर ऐसा 
चिन्तन करना चाहिए कि श्रग्निमण्डल, भीतर श्राठ कर्मों को जला रहा है और 
बाहर इस शरीर को भस्म कर रहा है। समस्त कर्म और शरीर जल कर राख 
हो गए हैं, और प्रग्नि शान्त हो गई है | इस प्रकार का चिन्तन करना आग्नेयी 
धारणा है । 


(ग) वायवी घारणा--भ्राग्नंयी धारणा का चिन्तन करने के पश्चात्‌ 
साघक को यह धारणा करनी चाहिए । इसका स्वरूप यों है--चारों श्रोर वेग 
के साथ वायु बह रही है। मेरे चारों भोर वायु ने गोल मण्डल बना लिया है। 
वह वायु दग्ध हुए कर्मों की तथा शरीर की राख उड़ा रही है और श्रात्मा को 
स्वच्छ कर रही है । 


(घ) वारुणी धारणा--जल का विचार करना वारुणी धारणा है, वायवी 
धारणा के अ्रनन्तर इसका चिन्तन इस प्रकार करना चाहिए---गगन मेघमण्डल 
से व्याप्त हो गया है। बिजली चमक रही है। मेघगजंना होने लगी है, और 
मूसलाधार वर्षा प्रारम्भ हो गई है। में मध्य में स्थित हूँ। मेरे ऊपर पर्ध चन्द्रा- 
कार जल-भण्डल है। यह जल पाप-मल का प्रक्षालन कर रहा है। आत्मा निर्मल 
बनता जा रहा है। 


(5 ) तत्त्वरूपवतोी धारणा--वारुणी धारणा के पश्चात्‌ ऐसा चिन्तन 
करना चाहिए--कर्मंमल हट जाने से में शुद्ध, बुद्ध, श्रशरीर, श्रकर्मा, ज्योतिःपुंज 
हो गया हूं । 

२. पदस्थ, स्थान--नमस्कार-महामन्त्र के पाँच पदों पर चिक्तवृत्ति 
एकाग्र करना पदस्थध्यान है । 

३. रूपस्थ-ध्यान--सम्पूर्ण बाह्य भ्रौर भान्तरिक महिमा से सुशोभित 


भ्रहेन्त भगवान्‌ का अऋवलम्बन लेकर उन पर चित्तवृत्ति केन्द्रित कर लेना, रूपस्थ 
घ्यान है । 
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४. रूपातीत ध्यान--निरंजन, निविकार, भ्रमृत्तं, श्रशरीर, सिद्ध परमात्मा 
का ध्यान करना रूपातीत ध्यान है। 


यहाँ भ्रत्यन्त संक्षेप में धर्म-ध्यान का सूचन किया गया है! पिण्डस्थ 
ध्यान से आरम्भ करके रूपातीत ध्यान का भ्रम्यास करने से मन की चंचलता 
मिट जाती है, श्रौर आत्मा विशुद्ध होती है। 


धमंध्यान भ्रात्मा की विकासन्ञ्रवस्था का द्योतक है। इस ध्यान से भी 
कषाय का पूर्णतया नाश नहीं होता । धमंध्यान की स्थिति सातवें गुणस्थान तक 
ही है। श्राठवें गुणस्थान से शुक्लध्यान की अवस्था श्राती है । शुक्लघ्यान के प्रयोग 
से समस्त कषाय निर्मूल हो जाते हैं, कर्माशय हल्का होकर क्रमश: स्वथा जीर्ण 
हो जाता है। यह सर्वोत्तम ध्यान है, परम समाधि है। इस ध्यान में भी एक प्रकार 
की तारतम्य होता है, जिसके ग्राधार पर उसके चार भेद किए गए हैं। वह 
इस प्रकार हें--- 


(४) शुक्लध्यान--" शुक्लध्यान की प्राथमिक प्रवस्था पृथकत्व वितक 
सविचार अवस्था कहलाती है। यहाँ वितक का श्रर्थ है 'श्रु) झऔौर विचार का 
ग्र्थ पदार्थ, शब्द और योग का संक्रमण द्वोना है। भ्रभिप्राय यह है कि इस ध्यान 
के प्रयोग में ध्येय वस्तु, उसके वाचक शब्द और मन श्रादि योगों का परिवतंन होता 
रहता है । फिर भी यह सब एकाग्रता आत्मस्थ ही होती है । 


इसके पश्चात्‌ जन्र ध्यान में कुछ भ्रधिक परिपकतता भ्राती है, तो किसी 
एक ही वस्तु का ध्यान होने लगता है। पदार्थ, शब्द और योग का संक्रमण रुक 
जाता है। उस समय का ध्यान एकत्व वितक अविचार शुक्लध्यान कहलाता 
है ।* 

मन, वचन, काय के स्थूल योगों का निरोध कर देने पर सिर्फ ध्वासो- 
च्छवास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही शेष रह जाती है, उस समय का ध्यान सूक्ष्म क्रिया 
प्रप्रतिपाति, शक्लघ्यान है ।? इस ध्यान के पश्चात्‌ जब सूक्ष्म क्रिया का भी स्वथा 
अभाव हो जाता है, और आत्मप्रदेदा सुमेरू की तरह भ्रचल हो जाते हूँ, उस समय 
का सवोंत्कृष्ट ध्यान व्यूपरतक्रियानिववत्ति शुक्लध्यान' कहलाता है। इस ध्यान के 


१. प्रज्ञापना, पद १, चारित्रार्य विषय । 
२. भगदती शतक २५, उ० ७, सत्र ८०३। 
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प्रभाव से भ्रत्यल्प काल में ही पूर्ण सिद्धि-विदेह भ्रवस्था-की प्राप्ति हो जाती है। 
निविकल्प समाधि का यह सर्वोत्कृष्ट रूप है।* 


प्राठ समाधि, शुक्लध्यान के चार भेदों में ही समाधि का पूर्ण समावेश हो 
जाता है। जैनाचार्यों ने योग का सर्वाज़्रूप--मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, 
कान्‍्ता, प्रभा, और परा, इन सप्त दृष्टियों के क्रमिक-विकास में भी प्रतिपादित 
किया है। जैन धर्म में योग और उसकी साधना महान्‌ है। तत्त्वचिन्तन भौर 
प्रदास्त-भाव से उसकी प्राप्ति होती है। समाधि का शब्दों ढारा वर्णन करना कठिन 
है, वह अभ्रनुभवजन्य ज्ञान है। हठयोग की साधना में तो उसे रहस्यमय तत्त्व 
बताया गया है क्योंकि इडा व पिंगला नाड़ियां ही शारीरिक चेतन्य का आधार 
हैं, ध्वानावस्था में योगी शरीर की सुध-बुध भुलाकर इड़ा व पिंगला को सुषुम्णा 
में बिलय कर देता है | सुषुप्ति भ्रवस्था भी इसे ही कहते हैं। किन्तु योगी त्राटक 
द्वारा नेत्र मूंद कर भूमध्य में टिमकने वाले कृष्ण बिन्दु को एकाग्रता से तोड़कर 
प्रकाश व संगीत का भास्वाद लेता है। ये सब झ्रात्मानुभव की प्राथमिक सीढ़ियाँ 
हैं। जैन धर्म समता शब्द द्वारा उसी स्थिति को कायोत्सगं कर अ्रूमध्य में ध्यानस्थ 
होकर समाधि के ग्रानन्द का विधान करता है। 


के 


१. प्रजापना पद १, चारित्रा्य विधय। 
स्थानांग, सत्रवत्ति, स्था० ४, उ० १, सन्न २४७। 


उल्लो सक्‍खो य वो छूढा, गोलया मट्टियासया । 

दो वि आवडिया कुडडे, जो उल्लो सोत्य लरूग्गई ॥ 

एवं लग्गन्ति दुम्मेहा, जें नरा काम लालसा। 

विरत्ता उ न रूग्गन्ति, जहा से सक्‍क गोलए।॥। 
“-उत्तराष्ययन, अ० २५, गा० ४२-४३ । 
हें साधक जिस प्रकार एक सूखी मिट॒टी का और एक 
गीली मिट्टी का गोला दीवार में फेंका जाय, तो गीला गोला 
दीवार से चिपक जाता है, सूखा नहीं चिपकता, उसी प्रकार 
जो काम-लालसा में आसकत, भर दुष्ट-ब॒द्धि वाले मनुष्य होते 
हें उन्हीं को संसार का बंधन होता हें और जो काम-भोग से 

विरत होते हैं, उन को बंधन नहीं होता ।/ 





आध्यात्मिक उत्क्रान्ति 





आध्याक्मिक उत्काब्ति 
चोदह गुणस्थान 


आत्मा की क्रमिक उत्करान्ति--जैनधमं का मन्तव्य है कि विश्व में प्रनन्त- 
अनन्त झ्रात्माएँ हें और उनकी भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता है, वे किसी एक विराट सत्ता 
का अंश नहीं हें, हाँ, सभी प्रात्माप्रों का मूल स्वभाव समान है, उसमें कोई विल- 
क्षणता नहीं, भेद नहीं, फिर भी उनका प्नस्तित्त्व पृथक्‌-पृथक ही है । 
प्रत्येक आत्मा का मौलिक स्वरूप एक होने पर भौ संसार की श्रात्माप्रों 
में जो वरिभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती है, वह श्रौपाधिक है। कर्मों के श्रावरण की तर- 
तमता के कारण ही तात्मा-प्रात्मा में भेद दिखाई देता है । श्रावरण की तरतमता 
प्रनन्त प्रकार की है, अ्तएव आत्मा के स्वाभाविक गुणों के विकास और ह्वास की 
दशाएँ भी प्रनन्त हैं। फिर भी ज्ञानियों ने उन दशाग्रों का वर्गीकरण किया है 
और वह भी भ्रनेक प्रकार से-- 
एक वर्गीकरण के भ्रनुसार विकास-दशा की दृष्टि से प्रात्माएँ तीन प्रकार 
की होती हें-- 
१. बहिरात्मा - (मिथ्यादर्शी ) 
२. प्रन्तात्मा - (सम्पग्दर्शी ) 
३. परमात्मा -.. (सर्वदर्शी) 
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जैनशास्त्रों में इन तीन प्रकार की भ्रात्माओं की भी चौदह भूमिकाएँ 
बतलाई गई हैं, जिन्हें गुणस्थान कहते हैँ । पहली से तीसरी भूमिका तक का जीव 
बहिरात्मा कहलाता है। सामान्यतया चौथी से बारहवीं भूमिका वाला, अन्तरात्मा 
कहलाता है श्रौर तेरहवीं तथा चौदह॒वीं वाला परमात्मा । 

गणस्थान जैनधमम की मौलिक देन है। चौदह गृणस्थान में झ्रात्मा की 
समस्त विकास-हास की प्रवस्थाप्नों के चित्र दिखलाय गए हैं। इनमें संसार की 
सब आ्रात्माओं का समावेश हो जाता है । किसी भी भ्रात्मा की कोई भी श्रवस्था 
क्यों न हो, उसका श्रन्तर्भाव किसी-न-किसी गुणस्थान में हो ही जाता है । 

यहाँ गुण का अर्थ है--“भ्रात्मा की विशेषता'। आत्मा की विशेषताएँ 
पाँच प्रकार की हैं, जिन्हें जीव का भाव भी कहते हैं । 

१. कर्मों के उदय से उत्पन्त होने वाला भाव 'आऔदयिक', 

२. कम के क्षय से उत्पन्न होने वाला भाव 'क्षायिक', 

३० कषाय के शमन से उत्पन्त होने वाला भाव 'औ्पशमिक', 

४. क्षयोपद्यम से होने वाला भाव 'क्षयोपशमिक' तथा 

५. जो कर्मो के उदय झ्ादि से उत्पन्न न होकर स्वाभाविक हो, वह 
'पारिणामिक' भाव कहलाता है । 

यह पाँच प्रकार के जीव के भाव, यहाँ गण कहे गए हैं। इन गणों के 
स्थानों, भर्थात्‌ भूमिकाओं को गृणस्थान समझना चाहिए | 

झ्रात्मा के विकास-प्रवाह को कोई विभबत नहीं कर सकता, तो भी 
सुगमता के लिए उसका विभाजन किया गया है। उसी विभाजन के भ्रनसार चौदह 
गुणस्थान इस प्रकार हँ--- 


१. मिथ्यात््वगुणस्थान - .. मिथ्यादृष्टि। 

२. सास्वादन गुणस्थान - . सासादनसम्यर्दृष्टि । 

३. मिश्रगुणस्थान -«. सम्यग-मिथ्यादृष्टि 

४. प्रविस्तसम्यग्दृष्टि. - भ्रसंयत सम्यग्दृष्टि । 

५. देशविरति -. संयतासंयत। 

६. सवंबिरति गुणस्यान - . प्रमतसंयत । 

७. अप्रमत गणस्थान न झप्रमतसंयत 

८. भ्रपृूतंकरण - 

६. भ्रनिवृत्तिकरणगुणस्थान -  प्ननिवृत्ति वादरसाम्पराय । 
१०. सूक्ष्मसम्पराय “- 
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११. उपच्यान्तमोह गणस्थान - उपशान्तकषाय वीतराग छदमस्थ। 
१२. क्षीणमोह न क्षीणकषाय वीतराग छदमस्थ । 
१३. सथोगिकेवली -. सशरीौरमुकत (जीवन्मुक्त) 

१४, अयोगिकेवली -  पग्रशरीरीसिद्ध (पूर्णमुक्त) 


१. भिथ्यात्वगुणस्थान--जत् आ्रात्मा में यथार्थ विश्वास ग्रौर यथार्थ बोध 
के स्थान पर भ्रयथार्थ भ्राग्रह से एकान्तता का गअ्रभिनिवेश, पक्षान्धता भ्रादि टर्गणों 
का समावेश होता है, उस समय की जीव की स्थिति मिथ्यात्त्वगुणस्थान है । 

मिथ्यात्त्वी सत्य को श्रसत्‌, धर्म को भ्रधर्मं और कल्याण को शभ्रकल्याथ 
मानता है । वह श्रात्मिक साधना के विषय में कत्तेव्य-प्रकत्तंव्य के विवेक से शून्य 
होता है। जीव की यह मूढ़ दशा अभ्रथवा विकारों की विपरीत दशा मिथ्यात्त्व है। 

संसार कौ अधिकांश आत्माएँ इसी गुणस्थान में हे। यद्यपि श्रात्मा के 
क्रमिक विकास में भिथ्यात्त्व को गुणस्थान का पद नहीं मिलना चाहिए, मगर “गुण 
हदाब्द साधारण है श्रौर उसमें लौकिक व भ्रलौकिक सभी का समावेश होता है, इस 
कारण उसे भी गृणस्थान ही कहा है। यही झात्मसाधना की प्राथमिक भूमिका 
है । यहीं से झात्मा भिथ्यात्त्व का क्षय, उपशम या क्षयोपशम करके चतुर्थ गुण- 
स्थान पर पहुँचती है । 

क्षय का भ्रर्थ है "नष्ट करना' और उपशम का श्र है 'शान्त करना" 
'दबा देना । यह ध्यान रखना चाहिए कि मिथ्यात्त्व का क्षय करके सम्यक्त्व की 
झोर झागे बढ़ने वाली आत्मा का फिर सम्यक्त्व से पतन नहीं होता, मगर उप- 
शम करके आगे बढ़ने वाली आत्मा का पतन प्रवश्यंभावी है। 

२. सास्वादन-गुणस्थान--जित्त आत्मा ने मिथ्यात्त्व का क्षय-विनाश नहीं 
किया था, किन्तु मिथ्यात्त्व को शान्त करके सम्यक्त्व की भूमिका प्राप्त की थी, 
उसका दबाया हुआ मिथ्यात्त्व थोड़ी-सी देर में फिर उभर आता है और वह 
श्रात्मा सम्यक्त्व से पतित हो जाता है, जब बह सम्यक्त्व से गिर जाती 

है परन्तु मिथ्यात्व की भूमिका पर नहीं पहुँच पाती, पतन के पथ पर बढ़ रही 
है, फिर भी सम्यक्त्व का किचित्‌ रसास्वादन कर रही है, उस समय की श्रात्मा 
की दद्ा सास्वादन गुणस्थान है । यह स्थिति बहुत थोड़ी देर तक ही रहती है। 

३. मिश्र गणस्थान--क्रिसी-किसी प्रात्मा में ऐसे अर्धंसत्य-मिश्चित 
प्रध्यवसाय उत्पन्न होते हैं, जिनमें सत्य और असत्य दोनों का ही मिश्रण होता 
है। वह दोलायमान भ्रवस्था मिश्र गृणस्थान कहलाती है। यह गुणस्थान मिथ्यात्व 
से ऊँचा है, किन्तु पूर्ण विवेक के भ्रभाव में सत्य के प्रति दृढ़ प्रतीत नहीं होने से 
इसमें स्थिति डावांडोल रहती है। 
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४. अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान--सम्यग्द्शन विधातक मोहनीय करे 
का क्षय, उपष्यम भ्रथवा क्षयोपश्म करके जिस आझ्ात्मा ने सम्यग्ददंन-शुद्ध श्रद्धा 
की प्राप्ति कर ली है, किन्तु चारित्र विधातक-मोहनीय कर्म का क्षय न कर सकते 
के कारण जो ब्रत अंगीकार नहीं कर सकती, उस आत्मा की भ्रवस्था अ्विरत- 
सम्यर्दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। 


सम्यग्द्शन क्या है? यह श्रन्यत्र बतलाया जा चुका है । मुक्ति के तीन 
कारणों में यह भननन्‍यतम है। यहाँ से मुक्ति की साधना आरम्भ होती है। भ्रविरत- 
सम्यग्दष्टि जीव भले संयम का भ्राचरण नहीं कर सकता, फिर भी उसे आात्म- 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह श्रात्मा-प्रनात्मा एवं हित-श्रहित के विवेक से सम्पन्न 
होता है। भोगों से पिण्ड नहीं छुड़ा पाता, फिर भी उनमें भलिप्त रहता है। वह 
भपने विचारों पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है । श्रातं जीवों की थोड़ा देखकर उसके 
हृदय से करुणा का विमल स्रोत प्रवाहित होने लगता है । उसका लक्ष्य प्रौर 
बोध शुद्ध हो जाता है और वह संयम के पथ पर चलने को उत्कंठित रहता है। 

५. देशविरति गुणस्थान--वही सम्यग्दृष्टि जीव जब अहिसा, सत्य, 
भ्रचौयं, ब्रह्मचये भ्रादि ब्रतों का भ्रांशिक रूप से पालन करने में समर्थ हो जाता 
है--गृहस्थघर्म का श्राचरण करने लगता है, सूक्ष्म पाप का त्याग न कर सकने 
पर भी स्थूल पाप का त्याग कर देता है, तब वह इस गणस्थान में पहुँचता है। इस 
गृणस्थान वाले के चारित्र का स्वरूप चारित्र के प्रकरण में विस्तार से बतलाया 
गया है । 

६. प्रमत्तगुणस्थान--भ्रात्मा को अपनी हीनता पर विजय पाने का 
विध्वास हो जाता है, तब वह भ्रपनी भ्रपूर्णताश्रों को समाप्त करके स्वतः महा- 
ब्रती बन जाता है, सूक्ष्म पापों का भी परित्याग कर देता है । उस समय वह 
प्रमतगुणस्थान में होता है। साधक इस गृणस्थान में साधु तो बन जाता है, किन्तु 
प्रमाद के बल को समाप्त नहीं कर पाता । 

प्रमाद पाँच प्रकार का है जैसे कि :-- 


भ्रालस्य, कृषाय, निद्रा, विकथा, इन्द्रिय-भोगों के कारण कत्तंब्य के प्रति 
मन में भ्रनादर का भाव उत्पन्न होना प्रमाद है। भ्रर्थात्‌-- 


१. मद्य >- मादकतान्सम्बन्धी । 


२. विषय - मोह और कामुकता के जनक रूप, रस आदि | 
३. कषाय. - . क्रोध, मान, कपट, लोम । 
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४. निद्रा न ग्रालस्य । 
५. स्त्री, भोजन झ्रादि के विषय में निष्प्रयोजन बातें करना | 


सम्यग्दृष्टि भर ब्रती होने पर भी प्रमाद का भ्रस्तित्त्व होने से इसे 
प्रमत्तगणस्थान कहते हें । 

७. अप्रमत्तगुणस्थान--प्रात्मार्थी साधक की परम पवित्र भावना के 
बल पर कभी-कभी ऐसी भ्रवस्था प्राप्त होती है कि भ्रन्त:करण में उठने वाले 
विचार नितान्त छुद्ध और उज्ज्वल हो जाते हैं और प्रमाद नष्ट हो जाता है। 
वह आत्म चिन्तन में सावधान रहता है। उस समय की स्थिति श्रप्रमतगुणस्थान 
है । यह दो प्रकार के होते हैं-- 


१. स्वस्थान श्रप्रमत्त, २. सातिशय भश्रप्रमत्त । 


स्वस्थान अश्रमत साधक छठ गृणस्थान से सातवें में बार-बार चढ़ता 
झ्ौर फिर छठे में उतरता है। जब श्रात्मिक तल्लीनता की स्थिति में पहुंचता है 
तो सातवें गुणस्थान पर चढ़ जाता है और जब वह तल्लीनता नहीं रहती और 
गमनागमन, भाषण, भोजन आदि बाहर की किसी क़्िया में व्याप्त होता है तो 
छठे गृणस्थान में उतर श्राता है। किन्तु भावों का रूप अत्यन्त शुद्ध बन जाता है 
तो साधक सातिशय भ्रप्रमत होकर अस्खलित गति से ऊपर चढ़ता है । उस समय 
वह सातिशय भ्रप्रमत्त कहलाता है। 


सातिशय अप्रमत्त साधु के ऊपर चढ़ने के भी दो प्रकार हँ--जिन्‍्हें 
भ्रागम की परिभाषा में उपशम श्रेणी भर क्षपक श्रेणी कहते हैं । 


जो साधक चारित्रमोहनीय कम का उपशम करता हुआ और ऊपर चढ़ता 
है, वह आठवें, नौवें, दसवें और ग्यारहवें गुणस्थान तक जा पहुंचता है, किन्तु वहाँ 
उसकी प्रगति रुक जाती है और वह नीचे गिरता है, शान्त हुए कर्म फिर जागृत 
हो जाते हैं, श्रतः उसे नीचे श्राना ही पड़ता है; किन्तु जो साधक मोहनीय कर्म 
का क्षय करता हुआ ऊपर चढ़ता है, वह दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुण- 
स्थान में पहुंचकर तेरहवें गुणस्थान में जा पहुंचता है श्लौर परमात्मदशा प्राप्त 
कर लेता है। 

८. अपूर्वकरण--यहाँ करण का अभिप्राय अ्रध्यवसाय, परिणाम या 
विचार है, अभूतपूर्व श्रष्यवसायों का उत्पन्न होना अ्रपूूवकरण गुणस्थान है। इस 
गणस्थान में चारित्र मोहनीय कर्म का विशिष्ट क्षय या उपशम करने से साधक 
को विशिष्ट भावोत्कषं प्राप्त होता है। इस गृणस्थान में विभिन्‍न समयवर्ती जीवों 
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के परिणामों में विसद्शता भ्रथवा एक समयवर्ती जीवों में विसदृशता और कभी 
सद॒श्ता भी पाई जाती है । 

९. अनिवुसिकरण--सातवें गुणस्थान में जब सातिशय भ्रश्रमत अवस्था 
भाती है तो साधक के परिणाम उत्कृष्ट हो जाते हैं, किन्तु इस स्थान में उत्पन्न 
हुए भावोत्कष की निर्मेल विचारधारा और भी तीब्र हो जाती है। इस गृणस्थान 
में विचारों की तरतभता नष्ट हो जाती है। विचारों की सामान्यगामिनी वृत्ति 
केन्द्रित श्रौर सम समान हो जाती है। यहाँ साधक की सृूक्ष्मतर भौर श्रव्यक्ततर 
काम-सम्बन्धी वासना, जिसे वेद भी कहते हैं, समूल विनष्ट हो जाती है । 


१०. सक्ष्मसस्पराय--मोहनीय कम का क्षय या उपशम करके भात्मार्थी 
साधक जब समस्त कषाय को नष्ट कर देता है, केवल लोभ का श्रतिशय सूक्ष्म 
भ्रंश ही शेष रह जाता है। उसी श्रात्मोत्कर्ष की ऊँची अवस्था का नाम सूक्ष्म 
सम्पराय गुणस्थान है। 


११. उपजान्तमोह गुणस्थान--कोई योद्धा शत्रु-सेना को नष्ट करके 
किसी प्रयोग से थोड़ी देर के लिए बेहोश करता हुआ उसके व्यूह में प्रवेश करता 
है । उसकी क्या स्थिति होती है ? शत्रु-सेना थोड़ी देर में होश में श्राकर उसे 
घेर लेती है श्लौर उसका फल है उस योद्धा का भ्रन्त होना । इसी प्रकार जो साधक 
मोहनीय कम को नष्ट (क्षीग)न करके, सिर्फ उपशान्त करके भागे बढ़ता है, 
उसका भी अवश्य पतन हो जाता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ऐसा 
सावक थोड़ी-सी देर इस ग्यारहवें गुणस्थान में रहकर और समस्त मोह को पूर्ण 
रूप से उपशान्त करके भी नीचे गिर जाता है। 

१२. क्षोणमोह गुणस्थान--मोहकर्म क्षय करता हुआ्ना आ्रात्मा, दसवें 
गुणस्थान में भ्रवशिष्ट लोभांश का भी जब क्षय कर देता है और पूर्ण वीतरागता 
के उच्च शिखर पर ग्रासीन हो जाता है, तो इस गृणस्थान की प्राप्ति होती है। 

मोहकम समस्त कर्मों में प्रधान है, और वही समस्त कर्मों को श्राश्नय 
दिया करता है, बारहवें गणस्थान में उसके क्षीण होने पर थोड़ी-सी देर में 
ही में ज्ञागावरण, दर्शनावरण श्नौर भ्रन्तराय नामक तीन कम भी नष्ट हो 
जाते हैं । 

१३. सयोगी केवलो गुणस्थान--ज्ञानावरण, दशंनावरण भ्रादि के क्षय 
हो जाने से इस गुणस्थान में आत्मा सर्वज्ष, सत्रदर्शी और अनन्त आध्यात्मिक 
वीय॑ से सम्पन्न हो जाता है। यह जीवनमुक्त की दशा है | 
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इस गुणस्थान में सयोग दाब्द जोड़ने का श्रभिप्राय यह है कि मन, 
वचन और काय का यहाँ व्यापार-स्पन्दन होता रहता है । 


१४. अयोगीकेवलो गुणस्थान--इस गृणस्थान का काल श्रत्यन्त थोड़ा 
है। भ्र, इ उ, ऋ, ल, इन पाँच हृस्व-स्वरों का मध्यम वेग से उच्चारण करने में 
जितना समय लगता है, बस उतना ही इस गृुणस्थान का समय है। इस गुण- 
स्थान में काय और वचन का व्यापार तो निरुद्ध हो ही जाता है; पर मान- 
सिक वृत्तियाँ भी पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। आ्रात्मा अपने मूल स्वरूप में स्थिर 
हो जाता है। संसार-दशा का अन्त हो जाता है। शेष चारों नाम, गोत्र, अन्तराय 
और आयुष्य आदि अधघातिक कम भी नष्ट हो जाते हैं। 


गुणस्थान का श्रन्त होना ही जन्म-मरण का श्रन्त होना है। प्रात्मा 
विदेह अवस्था प्राप्त कर शाशवत मुक्ति प्राप्त कर लेती है। 


गुणस्थानों के सम्बन्ध में विचार करने से ग्रात्मा के उत्क्रान्ति क्रम की 
कल्पना भ्रा सकेगी। प्रत्येक आत्मा पहले-पहल प्राथमिक भूमिका में होता है । 
तत्परचात्‌ आत्मबल प्रकट होने पर उभर भाता है। चतुर्थ भूमिका में श्राने पर 
उसकी दृष्टि यथार्थ हो जाती है। दृष्टि सिद्ध होने के परचात्‌ वह क्रियात्मक रूप 
से मुक्तिपणय पर चलना श्रारम्भ करता है भौर बारहवें गुणस्थान में निरावरण 
होकर तेरहवें गुणस्थान में सदारीर परमात्मा बन जाता है। चौदहवें गुणस्थान 
के अन्त में मुक्तिधाम प्राप्त कर लेता है । 


उत्क्रान्ति के इस क्रम से यह भी स्पष्ट होगा कि जैनधर्म ने किसी एक को 
अनादि सिद्ध परमात्मा स्वीकार नहीं किया है। प्रत्येक प्राणी अपने पुरुषार्थ द्वारा 
परमात्मपद पाने का अधिकारी है। 
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अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाणय सुहाणय | 
अप्पा मित्तममित्त चु, दुपद्ठिये, सुपटिठओ ! 


आत्मा ही सुख झौर दुःख को उत्पन्न करने, और न करने 
वाला हैं। आत्मा ही सदाचार से मित्र और दुराचार से 
अमित्र (श्र) है। 


““उत्तराध्ययन २०, ३७ । 


मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता हैं । अदृष्ट अथवा 
किसी अन्य प्रकार की रहस्यात्मक सत्ता की पराधीनता को 
जैनधम स्वयं एक मानसिक दासता समझता है । ३2888 
और अश्वभ-कर्म फल देने की शक्ति स्वयं रखते हैं। जैसे पर- 
माणु और परमाणुझ्ों के परिवर्तन की शक्ति परमाण से 
भिन्‍न किसी सत्ता के पास में नहीं होती है । परिवर्तित होना, 
यह तो परमाणु का ही स्वयं का गण हे । ठीक इसी प्रकार 
इंइवर, देव आदि किसी के माध्यम झौर किसी के अनुग्रह पर 
हमारा भाग्य अवलम्बित नहीं हे श्रौर अपने भाग्य का विधान 
हमने स्वयं निर्माण किया हैं । हमारी क्रिया, हमारे यौगिक- 
स्पन्दन, काषायिक संस्पर्श तथा हमारा वातावरण और भावना 
की मंदता या तीब्रत्ता, कम के परमाणश्रों का हमारी आत्मा के 
साथ में बन्धन जोड़ते हें, जो अवसर प्राप्त होते ही हमारे 
अन्तरमंन को फल की ओर प्रेरित कर देते हें । यह निश्चित हे 
कि जैनधर्म आत्मा को कर्म करने में स्वतंत्र मानता हे, कितु 
भोगने में आत्मा कर्मों के आधीन हो जाती हैं। 'शुभ करो, 
शभ होगा'---'अशुभ करो, अशुभ होगा' यही कर्मवाद का 
सिद्धान्त है । 


कमवाद 


कर्मकाद 

सभी आस्तिक दर्शनों ने एक ऐसी सत्ता श्रंगीकार की है जो जीवतत्त्व 
को प्रभावित करती है। उसे स्वीकार किये बिना जीवों में प्रत्यक्ष दष्टिगोचर होने 
वाली विषमता की, तथा एक ही जीव में विभिन्‍न कालों में होने वाली विरूप 
अवस्थाझों की संगति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सब जीव स्वभावतः समान 
हैं तो एक मनृष्य भश्रौर दूसरा कीट के रूप में क्‍यों है ? श्रगर जीव नित्य है तो 
मृत्य्‌ उसे क्यों भश्रपना शिकार बना लेती है ? झ्नगर विराट चेतन्‍्य उसका स्वरूप 
है तो जड़ता भ्ौर ग्रज्ञान के गहन श्रंधकार में जीव क्‍यों ठोकरें खा रहा है? 
अमूत्त है तो शरीर के कारागार में क्‍यों बद्ध है ? इस प्रकार की प्रइनमाला जीव- 
विरोधी दूसरी सत्ता को स्वीकार किये बिना समाधान नहीं पाती । 


वह सत्ता वेदान्त में माया या ग्रविद्या, सांख्य में प्रकृति श्रौर वैशेषिक दर्शन 
में अदृष्ट नाम से प्रेगीकार की गई है । जैनदशंन उसे 'कर्म' कहता है। प्रत्येक 
दर्शन में उस स्रत्ता का स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का है। किन्तु जेनदर्शन में कर्म 
का जैसा सांगोपांग और तर्क-संगत विवेचन है, वह भ्रन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता । 
जैनाचार्यों ने क्म-सिद्धान्त पर विपुल साहित्य-सजन किया है। 


पुद्गल द्रव्य की अनेक जातियाँ हैं, जिन्हें जैनपरिभाषा में वर्गणाएं कहते 
हैं। उनमें एक कार्मण -वर्गणा भी है श्रौर वही कमंद्रव्य है। कर्मद्रव्य सम्पूर्ण लोक 
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में सूक्ष्म रज के रूप में व्याप्त है। वही कमंद्रव्य योग के द्वारा भ्राकृष्ट होकर 
जीव के साथ बद्ध हो जाते हैं और कम कहलाने लगते हैं । 

कर्म विजातीय द्रव्य होने के कारण आत्मा में विकृृति उत्पन्न करते हैं, 
झौर उसे पराधीन बनाते हैं। आत्मा--पर पदार्थों का उपभोग करता हुआ--राग- 
दढवेष के कारण किसी को सुखरूप और किसी को दुःखरूप मानता है। सुख-दुःख की 
वह श्रनुभूति तो तत्काल ही समाप्त हो जाती है, किन्तु भ्रवशिष्ट रहें हुए संस्कार 
समय आने पर अपना प्रभाव दिखलाते हैं। 

संसार के प्राणियों की प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे राग-द्वेष की वृत्ति काम 
करती है। वही प्रवृत्ति अपना एक संस्कार छोड़ जाती है। उस संस्कार से पुनः 
प्रवुत्ति होती है और प्रवृत्ति से पुनः संस्कार का निर्माण होता है। इस प्रकार 
बीज और वृक्ष की तरह यह सिलसिला सनातन काल से चला आ रहा है । 


कर्म सिद्धान्त की भाषा में यही बात यों कही जाती है--कमं दो प्रकार 
के हैं -- 

१. द्रव्यकर्म (कर्मेवर्गणाएं) श्रौर भावकर्म भ्रर्थात्‌ राग-द्ेष भ्रादि विषय 
भाव । दोनों में द्विमुल कार्य-कारण भाव है । द्रव्यकर्म से भाव कर्म और भाव 
कर्म से द्रव्यकर्म की उत्पत्ति होती है। आशय यह है कि पूर्वबद्ध द्रव्यकर्म जब 
अपना विपाक देते हैं तो जीव में भावकर्म--रोषादि विभाव-उत्पन्न होते हैं और 
उन भाव-क्र्मों से पुनः द्वव्यकर्म उत्पन्न हो जाते हैं । यह क्रम श्ननादि है, परन्तु 
उसका श्रन्त हो सकता है । 

कमंबद्ध आत्मा, विश्व की समस्त वस्तुझों को श्रनुकुल और प्रतिकल 
मानकर दो भागों में बांद लेता है। वह कभी नहीं सोचता कि मैं संसार के 
जीवों के लिए झनुकूल हूँ या प्रतिकूल हूँ; किन्तु संसार के पदार्थजात को और 
प्राणीजाति को भ्रवश्य दो भागों में विभक्‍त कर लेता है । उसकी विचार लहरियों 
की परिसमाप्ति यहीं नहीं हो जाती, अपितु वह अन्‌कूल समझे हुए पर राग 
करता है, ओर प्रतिकल समझ हुए को संसार से मिटा देना चाहता है । यही राग- 
द्ेष बृत्तियों का उदगमस्थल है। इन्हीं वृत्तियों से कर्मद्रब्यों का भ्राकषंण होता 
है. और भ्नन्त-प्रनन्त दुःखों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जब तक आत्मा में 
राग-द्वेष की सत्ता है तब तक प्रत्येक क्रिया कर्म का रूप धारण कर प|आरात्मा के 
लिए बन्धनकारक बनती ही जाएगी । न्‍ 


१. ब्रण्य-संग्रह, गा० ३१-३२। 
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फल देने के लिए कर्मों को किसी भ्रन्य शक्ति की अपेक्षा नहीं है, और न 
ही किसी की भ्ाज्ञा की आवश्यकता है। कोई मनृष्य मद्यपान करता है, तो 
उन्माद उत्पन्न करने के लिए मदिरा को किसी की सहायता नहीं चाहिए। उसके 
सेवन से ही मनुष्य में उन्मत्तता ञ्रा जाती है, दुग्धसेवन से पोषण मिलता हैं, 
भोजन से क्षधानिवत्ति होती है और पानी से तृषा शान्ति होती है । इन सब जड़ 
पदार्थों को अपना फल देने के लिए किसी अन्य सहारे की तलाश नहीं करनी 
पड़ती । इसी प्रकार जड़ होने पर भी कम स्वयं ही भ्रपना फल प्रदान करते हैं। 

कर्म करने की स्वतन्त्रता जीब को प्राप्त है, किन्तु फल देने की सत्ता कर्म 
अपने पास सुरक्षित रखता है। 


आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि भोजन करते समय किसी प्रकार का प्रवांछ- 
नीय काषायिक आवेग, क्रोध ग्रादि नहीं होना चाहिए और मानसिक सन्‍्ताप के 
होने पर भोजन विष बन जाता है। भोजन के समय मन शान्‍्त, प्रशस्त एवं 
मध्यस्थ हो तो भोजन श्रमृत बन जाता है । यही बात कम के सम्बन्ध में भी 
समझी जा सकती है । अन्तःकरण में जैसे-जेसे शुभ या अशुभ, प्रद्स्त या भ्रप्रशस्त 
भाव होते हैँ, उसी प्रकार का कमे-रस बनता है, तो जैसे हमारे मनोवेग भोजन 
के रस को शुभ या अशुभ बना देते हैं, उसी प्रकार वे कर्मों को भी शुभ या 
प्रशुभ, रूप में परिणत कर देते हैं । 


कर्मबन्ध का प्रधान कारण मन है, और उसके सहायक वचन तथा काय 
हैं । मन, वचन और काय की भ्रनन्त-अ्रनन्त वृत्तियाँ शुभ भी होती हैं भौर अशुभ 
भी होती हैं ।' हिंसा, चोरी, मैथुन भ्रादि काय के अशभ व्यापार हैं दया, सेवा, 
ब्रह्मचर्य कषाय के शुभ व्यापार हँ (असत्य और कट भाषण) वाणी का भश्रश्युभ 
व्यापार है श्र निरवद्य, सत्य एवं मधुर भाषण वाणी का शुभ व्यापार है। 
किसी के वध, बन्धन आ्रादि का विचार करना मानसिक अशभ व्यापार है श्रौर 
भलाई सोचना तथा पर का उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना श्रादि शुभ व्यापार हैं। 
दाभ व्यापारों से पृण्य कर्म का भर अशुभ व्यापार से पापकर्म का बन्ध होता 
है । परन्तु यह नहीं भूल जाना है कि शुभ अशुभ कर्म के बन्ध का मुख्य भ्राधार 
मनोवत्तियाँ ही हैं | 

एक डाक्टर किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए उसका त्रण चीरता है । 
उससे चाहे रोगी को लाभ ही हो जाए, परन्तु डाक्टर तो पाप कर्म के बन्ध का ही 


१. द्रष्यसंग्रह, गा० ३८। 
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भागी होगा । उसके विपरीत, वही डाक्टर भअ्रगर करुणा से प्रेरित होकर ब्रण 
चीरता है भ्ौर कदाचित्‌ उससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो भी डाबटर भअ्पनी 
शुभ भावना के कारण पुण्य का बन्ध करता है। 


कमंबन्ध के मुख्य दो कारण हैँ--क्रषाय और योग १ । दूसरे सब कारण 
इन्हीं दो में भ्रन्तर्भूत हो जाते हैं । दसवें गुणस्थान तक इन दोनों कारणों की सत्ता 
रहती है । भ्रागे के गृण स्थानों में सिर्फ योग ही कारण होता है। भ्रतएव जो कर्माणु 
कषायों भ्ौर योग से बंघते हैं, वे साम्परायिक कर्म कहलाते हैं, और जो कषाय के 
अभाव में सिर्फ गमनागमन श्रादि क्रियाओं के कारण बंधते हैं, वे ईर्यापथिक कर्मे 
कहलाते हैं । 


उच्चकोटि के साधक की स्थिति कषायों की सीमा लांघकर समभावी 
भी हो जाती है शौर उस समय उसकी क्रिया भिन्‍न ही प्रकार की होती है। इस 
तथ्य को समझने के लिए जैनक्षास्त्रों में एक उदाहरण प्रसिद्ध है-- 


झ्रात्मा को स्वच्छ दीवार, कषायों को गोंद औ्ौर योग को वायु मान 
लिया जाय तो बन्ध की व्यवस्था सरलता से समझ में शभ्रा जायगी । आत्मा-रूपी 
दीवार पर जब कषायों का गोंद लगा रहता है तो योग की श्राँधी से उड़कर श्राई 
हुई कमे-रूपी धूल चिपक जाती है । वह चिपक जितनी सबल या निबंल होगी, 
बन्ध भी उतना ही प्रगाढ़ या शिथिल होगा और धूल श्वेत या काली जैसी भी 
होगी, वैसी चिपकेगी । हाँ, कषाय का गोंद यदि हट जाय और दीवार सूखी रह 
जाय तो धूल का श्राना-जाना तो नहीं रुकेंगा, किन्तु चिपकना बन्द हो जाएगा। 
बस, यही भ्रन्तर है साम्परायिक और ईरयपिथ कर्मों में । कर्म परमाणुओं का प्राता 
योगशक्ति के बलाबल पर निर्भर है। किन्तु बन्धन की तीव्रता-मन्दता या चिपकन 
कषायों के भावाभाव पर निर्भर है | 


बन्धतत्त्व के विवेचन में बतलाया जा चुका है कि स्थितिबन्ध और रस- 
बन्ध कषाय से होता है । जब कषायों को सत्ता नहीं रहती फिर न तो कर्म 
श्रात्मा में ठहरते है और न उनका अनुभव ही होता है, योग के विद्यमान रहने से 
कम भ्राते तो हैं, मगर ठहर नहीं पाते हैं। 


वास्तव में जन्म-मरण का मुख्य कारण कषाय है। कषाय के अभाव में 


२. जोग बंधे, कथाय बंधे । 


शः 
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योग लंगड़े से हो जाते हैं। कषायों का भ्रन्त होते ही भाात्मा की पृर्णता प्राप्त हो 
जाती है भर घातिक कर्मों का विध्वंस हो जाता है । 

घातिक और भ्रधातिक शब्दों से कर्मों की श्राक्रमण-शक्ति भौर बरबरता 
को तथा मन्दता को सूचित किया गया है । जीव की प्रनन्त ज्ञान दष्ठोन 
झ्रादि शवितयों का घात करने वाले कर्म घातिक कहलाते हैं। उनमें कुछ सर्ब- 
घाती होते हैं प्रौर कछ देशघाती । कुछ कर्म ऐसे हल्के होते हैं जो जीव के गुण 
विकास में बाधक नहीं होते भ्रथवा व्याधात नहीं पहुंचाते । वे भ्रधातिक कहलाते हैं । 
उनकी विद्यमानता से सम्पूर्ण मुक्ति नहीं हो पाती, तथापि वे सहज ही नष्ट हो 
जाते हैं । वे जीवन्मुक्ति में बाधक नहीं होते हैं । 

कर्मों का वर्गोकरण---कर्म मुलत: एक ही प्रकार के होने पर भी जीव के 
भ्रध्यवसायों और मनोविकारों की तरतमता के कारण भ्रनक प्रकार के हो जाते 
हैं । अ्रध्यवसाय और मनोविकार एक ही प्राणी के पल-पल में पलटते रहते हैं, 
झ्रतएव उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है, फिर जगत के जीव 
अनन्त हैं । क्योंकि कर्मों का स्वभाव, स्थितिकाल परिमाण और प्रभाव भ्रध्य- 
वसायों के भ्रनुरूप ही निश्चित होता है। तथापि सुगमता से समझने के उद्देश्य से 
स्वभाव के आधार पर कम के झ्राठ विभाग किये गए हैं '--- 


१. ज्ञानावरण, २. दशंनावरण, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. ग्रायच्य, 
६. नाम, ७. गोत्र, ८. अन्तराय । 


कर्मों का स्वभाव-- 

१. ज्ञानावरण--बादलों का बवंडर जैसे सूर्य को भ्राच्छादित कर लेता 
है, उसी प्रकार जो कम पुद्गल हमारे ज्ञानतन्तुओ्रों को सुप्त और चेतना को 
मूच्छित बना देते हैं, वे ज्ञानावरण स्वभाव वाले कहलाते हैं। ज्ञान पाँच प्रकार 
के हैं, श्रतएव उसे आवृत करने वाला ज्ञानावरण कम भी पाँच प्रकार का है*--- 


१. मतिज्ञानावरण, २. श्रतज्ञानावरण, ३. अवधिज्ञानावरण, ४. मनः 
पर्यायज्ञानावरण, ५. केवलज्ञानावरण । 


२. दर्शनावरण--राजा के दरबार में जाते हुए पुरुष को जैसे द्वारपाल 


१. भ्रश्ञापनासत्र, पद २ १, उ० १, स्‌० २९९ 
२. उत्तराध्ययन, सत्र अ० ३३, गा० २०३ । 
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रोक देता है और राजा के दर्शन में बाधक होता है, उसी प्रकार जो कम प्रात्मा 
के दर्शन गण का बाधक हो, वह दर्शनावरण कहलाता है । 

ज्ञान से पहले होने वाला वस्तु का निविशेष बोध, जिसमें सत्ता के भ्रति- 
रिक्त किसी विशेष धर्म की प्राप्ति नहीं होती, दर्शन कहलाता है। दशंनावरण 
कर्म से भ्रावत करता है। यह नौ प्रकार का है।--- 

१. चक्षदर्शनावरण-नेत्रशक्ति को अवरुद्ध करमते वाला । 

२. श्रचक्षृदर्शनावरण-नेत्र के अतिरिक्त शेष इन्द्रियों की सामान्य अनु- 

भवशक्ति का श्रवरोध करने वाला । 

. झ्रवधिदर्शनावरण-सीमित श्रतीन्द्रिय दर्शन को रोकने वाला । 
. केवलदर्शनावरण-परिपूर्ण दर्शन को झ्रावृत करन वाला । 
. निद्रा-सामान्य नींद । 
. निद्रा-निद्रा गहरी नींद । 
, प्रचला-बैठे-बै ठे भ्रा जाने वाली निद्रा । 
. प्रचलाप्रचला-चलते-फिरते भी भरा जानें वाली निद्रा । 
: स्त्थानगृद्धि-जिस निद्रा में प्राणी बड़े-बड़े बलसाध्य कार्य कर डालता 
है, जागृतिदशा की अपेक्षा भ्रनेक गुणा भ्रधिक बलवान हो जाता है । 

यह पांच प्रकार की निद्राएं, दशंनावरण कर्म के उदय का फल हैं । 


३. बेदनोय--तलवार की धार पर लगे शहद के समान सांसारिक सुख की 
झौर दुःख की वेदना इसी कारण होती है। इसके दो भेद हँ--साता-वेदनीय और 
प्रसातावेदनीय ।* सुख-रूप संवेदना का कारण सातावेदनीय श्रौर दुःख रूप 
संवेदना का कारण अ्रसाता-वेदनीय कम कहलाता है। 

४. समोहनीय--मोह एक उन्मादजनक विलक्षण मदिरा है, जो प्राणी- 
मात्र को विवेक विकल बना देता है । यह दो प्रकार का है-- 

दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय *--- 

सम्यग्द्शन का प्रादुर्भाव न होने देना भ्रथवा उसमें विक्ृृति उत्पन्न करना, 
दर्शंनमोहनीय कर्म का काम है। यह तीन प्रकार का है।* 


रिर वी & आग बट ७० _ए 


१. उत्तराष्ययन सूत्र, अ० २३३ , स्थानांग सत्र, स्थान ९ ९१८। 

२. उत्तराध्ययन, सूत्र, अ०३३ प्रज्ञापना, सत्र, पद २९, उ० २, सू० २९३। 
३. उत्तराध्ययन, सूत्र, अ० ३३, प्रभापना, सूत्र, पद २९, उ० २, सू ० २९३। 
४. उत्तराष्ययन, सूत्र, अ० ३३, प्रशापना, सूत्र, पद २९, उ० २, सु० २९३॥ 


१. मिथ्यात्व मोहनीय 
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-सत्य में भ्रसत्य एवं ग्रतत्व में तस्व की 
प्रतीति करना । 


२. सम्यक्‌-मिथ्यात्व मोहनीय-सत्य और प्रसत्य में मिश्रित श्रद्धा 


३. सम्यक्त्व मोहनीय 
चारित्रमोहनीय कर्म भी दो प्रकार का है--कषाय-चारित्रमोहनीय 
झौर नौ कषाय चारित्रमोहनीय-क्रोध, मान, माया भौर लोभ, यह चार कषाय 
हैं। इन चारों के भी चार-चार प्रकार हैं, जिनका वर्णन कपाय प्रकरण में किया 
जाएगा। इस प्रकार ४ (४७०१६ कषायों का जनक कषाय मोहनीयकर्म भी 


सोलह प्रकार का है।' 


रखना । 
-सम्यर्दशन में प्रशुद्धता पैदा करने वाला ! 


कषाय को भड़काने वाली नौ मनोवृत्तियाँ हैं। जिन्हें नौ कषाय कहा गया 
है। वे ये हैं '-- 


छः. 


६. नपुंसकवेद 


पूल... 6 टड ७ ९03 0) >> 


हास्य 
रति 


. प्ररति 


शोक 
भय 


. जग॒प्सा 
, स्त्रीवेद 


पृरुषवेद 


जिससे हंसी ग्रावे । 

अ्नुरक्ति-स्नेह राग । 

जिससे श्ररुचि, द्ष उत्पन्न हो | 

जिसके कारण शोक का भाव उत्पन्न हो । 
जिसके कारण भीति उत्पन्न हो । 

जिसके कारण घृणा उत्पन्न हो । 

जिसके कारण पुरुष से सहवास करने की 
इच्छा हो । 

जिसके कारण स्त्री से सहवास करने की 
इच्छा हो । 

जिसके कारण स्त्री-पुरुष दोनों के सहवास 
की कामना उत्पन्न हो। 


यह सब मिलकर मोहनीय कर्म के श्रट्ठाईस भेद हैं। यह कम प्राणी की 
वास्तविक श्रद्धा-तरिवेक को जागृत नहीं होने देता श्रौर साथ ही विविध प्रकार 
के मनोविकारों को उत्पन्न करके सम्यक्‌ चारित्र को नहीं पनपने देता। मोहकर्म 
इतर कर्मों का जनक और बड़ा प्रबल है। 


१. 


प्रशापना सूत्र, पद २३, तस्वार्थ सूत्र, अ० ८, ९। 


२. प्रज्ञापना सत्र, पद २३ तत्वाय सूत्र, अ० २। 


१६४ जेम धर्म 


५. आयुकर्म--लोहे की बेड़ी के समान है, जिसके खुले बिना स्वाधीनत 
के सुख का अ्रनुभव नहीं हो सकता । यह कम जीव को मनुष्य, तियंड्च, देव और 
नारकी के शरीर में नियत अभ्रवधि तक कंद रखता है।' हमारी यह जीवित दशा 
इसी कर्म का फल है| 


६. नामकर्म--चित्रकार विभिन्‍न रंग संजो-संजो कर श्रपनी तूलिका की 
सहायता से नाना प्रकार के चित्र बनाता है, उसी प्रकार नामकर्म जगत्‌ के प्राणियों 
के नाना भ्राकार प्रकार वाले शरीरों की रचना करता है। प्राणी सृष्टि में जो 
झाइचयंजनक वंचित्र्य हमें दिखाई देता है, उसका कारण यही कर्म है । जैनागमों 
में इसके अनेक प्रकार से भेद-प्रभेद दिखलाये गये हैं। उन सबका उल्लेख न करके 
यहाँ ४२ भेदों को ही बतला देना पर्याप्त होगा ।* 

१. गति नाम कमं-जिसके प्रभाव से जीव मनृष्य, तियंड्च, देव या 
नारकी चार गतियों में से एक गति पाता है | 

२. जाति नाम कर्ं-जिसके कारण जीव एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि पर्याय 
प्राप्त करता है । 

३. शरीर नाम कर्म-जिससे जीव के पांच प्रकार के शरीरों में से गति 
के अनुरूप शरीर प्राप्त ह्वोते हें । 

४. प्रंगोपांग नाम कर्म-इस कम के प्रभाव से शरीर के अंगों श्र 
उपांगों का निर्माण होता है । 

५. बन्धन नाम कमें-यह वह कम है जिसके कारण पूव॑-गृहीत पुद्गलों 
के साथ नवीन ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों का सम्-न्ध होता है। 
ु ६. संघात नाम कमं- जिस कर्म के उदय से शरीर के पुद्गल व्यवस्थित 
रूप से स्थापित हो जाएं । 

७. संहनन नाम कमें-इससे शरीर के अस्थिपंजर की दृढ़ या शिथिल 
रचना होती है । | 

८. संस्थान नाम कमं-इससे शरीर की नाना प्रकार की पग्राकृतियाँ 
बनती हैं । 


१. उत्तराध्ययन सत्र, अ० ३३, प्रशापना सत्र, २३ । 
२. प्रश्ञापना सूत्र सं० २९३। 


कमवबाद १६८ 


६. वर्ण नाम कमं-इस कर्म से शरीर में गोरा-काला आदि रंग उत्पन्न 
होता है । 

१०. गंध नाम कर्म-इस कम से शरीर में विशिष्ट गन्ध उत्पन्न होती है। 

११. रस नाम कमं-यह शरीर में रस उत्पन्न होने के कारण हैं । 


१२. स्पर्श नामकमं-इससे शरीर में किसी विशेष प्रकार का स्पर्श 
उत्पन्न होता है। 


१३. प्ानुपूर्वी नाम कमं-नया शरीर धारण करने के लिए जीव को 
किसी नियत स्थान पर पहुंचाने वाला । 


१४. विहायोगति नाम कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव की चाल भअच्छी 
या बरी हो । 


यह चौदह भेद पिण्ड प्रकृतियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनमें 
से प्रत्येक के भ्रनेक भेदोपभेद होते हैं । 

१५. अगुरुलछ नाम कमें-हमारा शरीर शीशे (घातु) की तरह एकदम 
भारी और आक की रूई की तरह एकदम हल्का नहीं है, यह इस कम का 
फल है। 

१६. उपघात नाम कम-आअंगली में छठी अंगुली की तरह “भ्रपना ही 
अंग शभ्रपने को पीड़ा कारक होना”, इस कर्म का फल है। 

१७. पराधान नाम कमें-जिसके फल स्वरूप शरीर के अवयव पर पीडा- 
कारी न बनें | 

१८. झातपनाम कर्म-उष्ण प्रकाश रूप शरीर बनाने वाला | 

१६९. शीतल प्रकाशमय-शरीर के निर्माण का कारण | 

२०. उच्छुवास नाम कमे-हम जो श्वासोच्छवास लेते हैं, वह इसी कर्म 
का अ्रनुभव है। 

२१. निर्माण नाम कर्म-जिससे अंग सुघड़ एवं यथायोग्य बनते हैँ । 

२२. तीर्थंकर नाम कर्मं-वह कम, जिसके प्रभाव से जीव तीर्थंकर बनकर 
त्रिलोकपूज्य होता है । इनमें त्रमदशक और स्थावरदशक नाम से प्रसिद्ध बीस 
५ कृतियाँ जोड़ देने से ४२ भेद होते हैं। वे प्रकृतियां ये हें-- 

१. त्रस नाम कमं-जिससे त्रस पर्याय प्राप्त हो । 

२. बादर-जिससे भश्रपेक्षाकृत स्थूल शरीर बने । 


१६६ जनम धर्म 


३. पर्याप्त-जिस कर्म के प्रभाव से पुनर्जेन्म के समय नवीन शरीर, 
इन्द्रिय, मन, श्वासोच्छुवास आ्रादि के योग्य पृद्गलों को ग्रहण करके शरीर आदि 
'की छः प्रकार से पृर्णता प्राप्त की जाय । 

४. प्रत्यक-जिससे एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हो । 

५. स्थिर-यह कम अंगोंपांगों को अपने-अपने स्थान पर स्थिर बनाये 
रखता है । 

६. शुभ-जिससे शुभ की प्राप्ति हो । 

७. सुभग-सौन्दयं प्राप्त कराने वाला | 

८. सुस्वर-जिससे मधुर स्वर मिले । 

६. आदेय-जिसके प्रभाव से दूसरों पर हमारी बात का असर हो । 

१०. यशः कीति-जिससे यशःकीति का प्रसार हो। 


स्थावर-दशक--१. स्थावर, २. सूक्ष्म, ३. अपर्याप्त, ४. साधारण, 
५. प्रस्थिर, ६. अशुभ, ७. दुर्भग, ८. दुःस्वर, €. ग्रनादेय, १०. भ्रयशः अकीति । 


नाम से ही स्पष्ट है कि यह दश कम पूर्वोक्त दशों से ठीक विपरीत हें । 


यह सब मिलकर नाम कर्म के बयालीस भेद हें। वास्तव में नाम कर्म का 
कार्य शरीर की रचना करना, उसकी विभिन्न ग्राकृतियाँ बनाना जीव को नवीन जन्म 
लेने के स्थान पर पहुंचाना, त्रस या स्थावर रूप देना, शरीर में किसी भी प्रकार 
का रंग-रूप आदि उत्पन्न करना, सुन्दर-असुन्दर स्वर बनाना, आदि-अ्रादि हैं। 
यद्यपि रंग-रूप एवं स्वर आ्रादि में बाहर के भी कारण श्रपेक्षित हैं, मगर अन्तरंग 
का कारण नाम कमं ही है। 

इस कर्म का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है, श्रतएवं इसकी प्रक्ृतियों की संख्या 
भी श्रन्य कर्मों से भ्रधिक है। 

७. गोतन्रकर्म--जैसे कुम्हार छोटे बड़े बतंन बनाता है, उसी प्रकार जिस 
कर्म के प्रभाव से जीव प्रतिष्ठित अथवा श्रप्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है, वह 
गोत्रकर्म है। यह दो प्रकार का है-- 

१. उच्च गोत्र, २. और नीच गोत्र ।" 





१. प्रज्ञापना सुत्र, पद २२-९, २९४॥। 


कर्मंवाद १६७ 


८. अन्तराय कर्मे--यह अभीष्ट की प्राप्ति में अइंगा लगा देने वाला 
कम है। यह पाँच प्रकार का है।* 

१. दानान्तराय ० जिसके कारण दान देने की इच्छा होने 

पर भी दान न दिया जा सके । 

२. लाभान्तराय लाभ में बाधा डालने वाला । 

३. भोगान्तराय - भोग-प्राप्ति में बाधक । 
उपभोग (पुनः पुनः काम में आने 
वाली कस्‍्त्रादि वस्तु) की प्राप्ति में 


बाधक । 
५. वीर्थान्तराय बट वीयं-सामर्थ्य के विकास में बाधक । 


४. उपभोगान्तराय 


इन आठ कर्मों में ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय औौर ग्रन्तराय कर्म 
घातिक कहलाते हैं और शेष चार अधघातिक हैं । 

ग्राठ कर्मों के इस दिग्दशन से पाठक समझ सकेंगे कि कर्म का कार्यक्षेत्र 
श्रत्यन्त व्यापक है । जोव की सभी आन्तरिक वृत्तियाँ पैर साथ ही बाह्य ग्राकृतियाँ 
कम का ही प्रताप हैं। जैन सिद्धान्त में कर्मों का वर्णन इतना व्यवस्थित है कि 
उसमें कहीं क्षति या न्यूनता नज़र नहीं झाती । 

कमे-व्यवस्था के अन्तगंत उनकी विभिन्‍न दशाओं को भी समझ लेना 
भ्रावरयक है। वे मुख्य रूप से दश हैं ।* 

१. बन्ध - कर्मो का भ्रात्मा के साथ बद्ध होना और 


उनमें पहले कही हुई चार बातें-स्वभाव, 
काल, मर्यादा, प्रभाव श्रौर परिमाण 


उत्पन्न हो जाना । 

२. उत्कषंण - वद्ध हुए कर्मों की कालमर्यादा श्रौर 
फल-वृद्धि हो जाना । 

३. अपकषंण -. काल-मर्यादा और फल में न्‍्यनता हो 
जाना । 


१. उत्तराध्ययन सुत्र, अ० ३३ तत्त्वार्थ सत्र, अ० ८-१३ 
२. “व्य-संग्रह टीका, गा० ३३। 


१६८ जेन धर्मे 


कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राणी भ्रशुभ कर्म का बन्ध करके शुभ 
विचार कायं में प्रवत्त हो जाता है। उसके बाद के इस विचार भौर व्यवहार 
का भ्रसर पहले के भ्रशभ कर्मों पर पड़ता है और वह यह कि उनकी लम्बी 
काल-मर्यादा और विपाक-शक्ति में कमी हो जाती है । इसे भ्रपकर्षण कहते हैं। 
कभी-कभी इससे विपरीत स्थिति में जीव कालमर्यादा और विपाक-शक्त में 
वृद्धि भी कर लेता है, वही उत्कर्षण कहलाता है । 

४. सत्ता--कर्म बन्धते ही अपना असर नहीं प्रकट करने लगते । जैसे 
मादक वस्तु का सेवन करते ही नशा नहीं भरा जाता, धीरे-धीरे श्राता है, उसी 
प्रकार कर्मंबन्ध के पदरचात्‌ बीच का नियत समय, जिसे ग्रबाधाकाल कहते हैं, 
समाप्त होने पर ही कर्म का फल होता है। बन्ध होने के श्ौर फलोदय पर ही 
कर्म का फल होता है। बन्ध होने श्रौर फलोदय होने के बीज कर्म आत्मा में 
विद्यमान रहते हैं। जैनशास्त्रों में वह अवस्था 'सत्ता' के नाम से प्रसिद्ध है। 


५. उदय--कर्म का फलदान उदय कहलाता है। ग्रगर कर्म अपना 
फल देकर निर्जीर्ण हो तो वह फलोदय, ग्रौर फल दिये बिना ही नष्ट हो जाए तो 
वह प्रदेशोदय कहलाता है । 

६. उदोरणा--महीना-बीस दिन में वृक्ष पर पकने वाले फल को लोक 
कृत्रिम गर्मी पहुंचाकर एक ही दिन में पका लेते हैँ, इसो प्रकार बन्ध के समय 
नियत हुई कालमर्यादा में कमी करके कर्म को जल्दी उदय में ले आना 
उदीरणा है । 


झपकर्षण के द्वारा स्थिति घट जाती है और नियत समय आने से पहले 
ही जब आयु पूरी भोग ली जाती है, तो उसे लोक-व्यवहार में कालमृत्यु भ्रौर 
शास्त्रीय परिभाषा में श्रायुकर्म की उदीरणा कहते हैं । 


७. संक्रमरण--एक कर्म के अनेक भ्रवान्तर भेद हैं। एक कम अपने 
सजातीय दूसरे भेद में बदल सकता है। यह अदल-बदल में संक्रमण कहलाता है। 


स्मरण रखना चाहिए कि मूल आठ कर्मो से एक कर्म पलट कर दूसरा 
कम नहीं बन सकता । पर एक ही कम की श्रवान्तर प्रकृति पलट सकती है। हाँ, 
इसमें दो भपवाद हैं। प्रथम यह कि झायकर्म के अवान्तर भेदों का संक्रमण नहीं 
होता, मनुष्यायु भ्रगर बन्ध चुकी है तो पलट कर वह देवायु, अ्रन्य कोई आयु 
नहीं हो सकती। दूसरा भ्रपवाद यह है कि दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय के रूप 
में नहीं पलटता, और चारित्रमोहनीय, दर्शनमोहनीय नहीं बनता । 


कमंयाद १६९ 


८, उपशम्--कर्मों को विद्यमान रहते भी उदय में झ्ाने के लिए भ्रक्षम 
बना देना उपशम है । जैसे अझंगार को राख से ऐसा दबा देना कि वह श्रपना 
काय न कर सके । 

९. निषक्ति--कर्मों का संक्रमण और उदय न हो सकना निधत्ति है। 

१०. निकाचना--कर्मों का ऐसे प्रगाढ़ रूप में बन्धना कि उत्कर्षण, 
झपकर्षण, संक्रमण झादि न हो सके (इसमें भी विरल भ्रपवाद हो सकता है) । 

कसंक्षय से लाभ--जो,कर्म झ्रात्मा की जिस शक्ति को नष्ट करता, न्यून 
करता या विकृृत करता है, उसके क्षय से वही शक्ति प्रकट होती, पूर्ण होती या 
शुद्ध होती है। सुगमता के लिए उसका निर्देश कर देना श्रनुचित न होगा । 

१. ज्ञानावरण के हटने से अनन्त ज्ञानशक्ति प्रकट होती है । 

२. द्शनावरण के हटने से श्रनन्‍्त दर्शनशक्ति जागृत होती है। 

३. वेदनीय का क्षय अ्रनन्त सुख प्रकट करता है । १ 

४. मोहनीय के क्षय से परिपूर्ण सम्यक्त्व और चारित्र का भ्राविर्भाव 
होता है । 

५. आयुकम के क्षय से श्रजर-अ्रमरता की भ्रनन्तकालीन स्थिति प्राप्त 
होती है। 

६. नामक के क्षय से श्रमृत्तत्व गुण प्रकट होता है। जिसे अ्ननन्त 
म॒क्‍तात्मा एक ही जगह भ्रवगाहन कर सकते हैं । 

७. गोत्र कर्म से भ्रगुरुलघुत्व गुण प्राप्त होता है। 

८. अ्रन्तराय के क्षय से भ्रनन्त शक्ति व विपुल लाभ प्राप्त होती है। 

६. कमम-बन्ध और कमं-क्षय की प्रक्रिया का वर्णन तत्वचर्चा में किया 
जाचुका है। 

पुनजन्म की प्रक्रिया 

आत्मा एक शाश्वत द्रव्य है। वह उत्पाद और विनाश से रहित होने 
पर भी परिणामी है। बाह्य और आन्तरिक कारणों से उसमें भ्रनेक पर्याय 
उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं । ऐसा न होता तो पुन्जन्म भी सम्भव न 
होता और पुण्य-पाप के फलस्वरूप होने वाले सुख-दुःख का भोग भी संगत न 
होता । 

यों तो परिणाम की धारा अविराम गति से प्रवाहित हो रही है, कोई 
क्षण नहीं जिसमें मूल प्रवस्था का सूक्ष्म परिवर्तन न होता हो, फिर भी सब से 
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स्थल परिवतंन पुन्जन्म का है| श्रात्मा अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करके 
नूतन शरीर ग्रहण करती है । यही पृनजंन्म है। 


पुनर्जन्म के सम्बन्ध में एक विचारक ने लिखा है कि---' मनुष्य इकाई 
नहीं है, परन्तु अ्रनेकता का पुञ्ज है, वह सुषप्त है, वह स्वयं चालित है। वह 
भीतर से अ्रसंतुलित है, उसे जागना चाहिए । एक होना चाहिए, अपने आप 
संदिलष्ट भ्रौर मुक्त होना चाहिए । मनुष्य की कल्पना एक बीज से की जाती है, 
जो कि बीज के नाते मर जायेगा, और पौध के रूप में पुनर्जीवित होगा । गेहूँ की 
दो ही सम्भावनाएं हैं, या तो वह पिस कर आटा बन जाए, और रोटी का रूप 
ले ले, या उसे फिर बो दिया जाए, जिससे अंकुरित होकर वह फिर पौधा बन 
जाय । मनुष्य, सम्पूर्ण भर अन्तिम सत्ता नहीं है, वह ऐसी सत्ता है जो 
अपने श्राप को बदल सकती है, जो पृनर्जन्म ले सकती है। यह परिवतंन घटित 
करके पुनः-पुन: जन्म लेने के लिए, जागरित होने के लिए, यत्न करना सभी धर्मों 
का ध्येय है।* 

जैनधर्म के अ्रनुसार जीव श्रायुकर्म के उदय से जीवित रहता है। भ्रपने 
जीवन-काल में जीव क्षण-क्षण में पूंबद्ध आयुकर्म के दलिकों (पुद्गलों) को 
भोग रहा है ।* युक्त दलिक पृथक्‌ होते जाते हैं और जब आयुकर्म के समस्त 
दलिक भोग लिए जाते हैं तब जीव को वतंमान शरीर त्याग कर नया शरीर 
धारण करना पड़ता है। 


यह एक अटल प्राकृतिक नियम है कि मत्यु से पूर्व ही जीव अगले जन्म 
के लिए आय बांध लेता है। पहले की आयु समाप्त होते ही वह उस शरीर का 
त्याग कर देता है श्लौर उसी समय नवीन श्रायुकर्म का उदय हो जाता है। इसी 
स्थिति में जीव अगली योनि के लिए आता है। 


भ्रायकर्म के दलिकों का भोग दो प्रकार से होता है, जिसे हम प्राकृतिक 
झर प्रायोगिक कह सकते हैं। स्वाभाविक क्रम से जो दलिक, जब उदय होने 
लगता है, उसी उसका समय भोग उदय में श्राता है, यही प्रथम प्रकार है। मगर 
कभी-कभी झायृदलिक नियत समय से पहले ही उदय में गभ्रा जाते हैं इसे 
प्रकाल-मृत्य या आकस्मिकमरण भी कहते हैं, इसके सात कारण हैं-- 


१. “बोद़-धर्म के २५०० वर्ष” सें सर्वपल्लि राधाकृष्णन । 
२. आवोधिकसमरण, भगवती, शतक १३, 3०७, पा० १९१ 


क्ंवाद १७१ 
अज्ञवसाणनिमित्ते, आहारे, वेयणाअपराघाते | 
फासे आणापाण, सत्तविहूं झिज्जएं आऊ।॥ 
ठाणांग सूत्र, ठाणा ७। 


ग्र्थात्‌--१. श्रत्यन्त तीत्र हृ्षं-शोक आदि, २. विष-शस्त्र भ्रादि का 
प्रयोग, ३. ग्राहार की अत्यधिकता या सर्वथा अप्राप्ति, ४. व्याधिजनित वेदना, 
५. आघात, ६. सप॑ आदि का दंशन और ७. इवासनिरोध, इन सात कारणों 
से झ्रायु का क्षय होता है, तात्ययं यह है कि जो आय धीरे-धीरे भोगी जाने वाली 
थी, वह इन में से किसी भी एक कारण के उपस्थित होने पर शीघ्र भोग ली 
जाती है । 


आयु भोग लेने के पश्चात्‌ आ्रात्मा के प्रदेश कभी-कभी बन्दूक से गोली 
की भांति शरीर से बाहर एकदम निकल जाते हैं, और कभी धीरे-धीरे निकलते 
हैं । एकदम निकल जाना “समोहिया-मरण” कहलाता है, और धीरे-धीरे निक- 
लना “असमोहिया-मरण” कहलाता है । 


मरण के पश्चात्‌ गति नामकर्म के उदय के अनुसार जीव को अगली गति 
में जाना पड़ता है। उसे नघीन जन्म के योग्य स्थान में पहुंचा देना आनुपूर्वी नाम 
कर्म का काम है। आनुपूर्वी नामकर्म उसे नियत उत्पत्ति-दक्षेत्र में पहुंचा देता है। 


पुरातन शरीर त्याग कर नूतन शरीर ग्रहण करने के लिए जीव की जो 
गति होती है, वह विग्रहगति कहलाती है । विग्रह भ्रर्थात्‌ इस शरोर से नये शरीर 
में जाने के लिये आत्मा की गति को विग्रहगति कहते हें । 


भ्रन्यत्र कहा जा च॒का है कि जैसे पृथ्वीतल पर बने हुए मार्गों से मनुष्यों 
का झ्रावागमन होता है, उसी प्रकार गगनतल में बनी हुई श्रेणियों के अनुसार 
ही जीव की गति होती है । पुनर्जन्म के लिए ,जाने वाले जीव को यदि सीधी 
श्रेणी मिल जाए तो, उसे इस महायात्रा में सिफे एक समय लगता है । सीधी श्रेणी 
न हो, और एक बार मुड़ना पड़े, तो दो समय और दो मोड़ खाने पड़ें, तो तीन 
समय लगते हें । साधारणतया तीन समय में ही जीव अपने उत्पत्ति क्षेत्र में 
पहुंचता है, विरला अवसर ऐसा होता है कि जब चार समय लग जाते हैं । 


विग्रहगति के समय यद्यपि स्थूल शरीर नहीं रहता, तथापि कारण और 
तेजस नामक दो सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहते हैँ। कार्मण शरीर के द्वारा ही उस 
समय जीव का व्यापार होता है, और वह उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है। 


१७२ जन धर्म 


उत्पत्ति स्थान पर पहुंचते ही जीव को भ्रपने योग्य नई सृष्टि रचनी 


पड़ती है। 


जैनागमों में छः पर्याप्तियाँ मानी गई हैं। पर्याप्ति का श्रर्थ है 'पूर्णता' । 


बा] [ ७ 


वे ये हं--- 


१. भ्राहारपर्याप्ति, २. शरीर-पर्याप्ति, ३. इन्द्रियपर्याप्ति | ४. श्वासो- 
च्छवास-पर्याप्ति, ५. भाषा-पर्याप्ति और ६. मन:न्‍पर्याप्ति। 


१. श्राहार पर्याप्ति न 


३. इन्द्रियपर्याप्ति रे 


४. इवासोच्छवासपर्याप्ति - 


५, भाषा-पर्याप्ति न 


६. मन:-पर्याप्ति “- 


अपनी गति के श्रनुसार शरीर-निर्माण 
के योग्य पृदगलों को ग्रहण करने की 
शक्ति की पूर्णता । 

दरौर-निर्माण की शक्ति की पृर्णता । 

इन्द्रियों के योग्य पृदगलों को ग्रहण 
करने भौर उन्हें इन्द्रियों के रूप में 
परिणत करने की शक्ति की परि- 
पूर्णता । 

इवासोच्छवास के योग्य पुदुगलों को 
ग्रहण करने, उन्हें श्वासोच्छुवास रूप 
में परिणत करने श्र फिर छोड़ने की 
शक्ति की पूर्णता । 

भाषावगंणा के योग्य पृदगलों को 
ग्रहण करके, भाषा-रूप में परिणत 
करके, बोलने की शक्ति की पूर्णता। 
मनोवगंणा के पुद्गलों को ग्रहण करके, 
उन्हें मन के रूप में परिणत करके, 
झौर उनकी सहायता से मनन करने 
की शक्ति की पृर्णता । 


उत्पत्ति-स्थान में जीव सर्वप्रथम इन शक्तियों को प्राप्त करता है। इन 
में से एकेन्द्रिय जीवों को चार, द्वीनिद्रय से लेकर झ्रमनस्क पंचेन्द्रिय तक के जीवों 
को पांच भर समनस्क पंचेन्द्रिय जीवों को छहों शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । 


इन शक्तियों के द्वारा जीव अपने शरीर, इन्द्रिय भ्रादि का निर्माण करता 
है। निर्माण करने की यह शक्तियाँ उसे लगभग पौन घंटे में प्राप्त हो जाती हैं 


कमंबाद श्जर३ 


फिर धीरे-धीरे निर्माण कार्य चलता रहता है। पर देवों और नारकों के जन्म की 
प्रक्रिया कुछ भिन्‍न प्रकार की है जो अन्य ग्रन्थों से जानी जा सकती है। 
जनशास्त्रों के श्रनुसार जन्म तीन प्रकार के हैं-- 
१. गर्भ २. सम्मूछिम ३. उपपात । 


माता-पिता के रज-वीये के सम्मिश्रण के फलस्वरूप होने वाला जन्म गर्भे- 
जन्म है। इधर-उधर के पृदगलों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप होने वाला जन्म 
सम्मूछिम-जन्म कहलाता है। देव और नारक जीवों का जन्म उपपात जन्म 
कहलाता है । 

जरायुज, श्र्थात्‌ पतली-सी झिल्ली में लिपटे हुए जन्म लेने वाले मनुष्य 
आदि । अण्डे से जन्म लेने वाले पक्षी आदि, और पोतज श्रर्थात्‌ जन्म लेने के 
पश्चात जल्‍दी ही दौड़-भाग कर सकने वाले हरिण श्रादि गर्भज होते हैं। नान' 
प्रकार के कीड़-मकोड़े आदि जीबोों का जो गर्भज नहीं है, सम्मूछिमज होते हें । 
देव और नारक झऔपपातिक कहलाते हैं । सृष्टि के समस्त प्राणी इन तीनों में 
से किसी एक प्रकार से जन्म धारण करते हैं । 


हाँ, जो महाभाग नवीन आयु का बन्ब नहीं करते, और कारण शरीर 
का भी ग्रन्त कर देते हैं, वे अजन्मा हो जाते हैं। वे जन्म-मरण से मुक्त सिद्ध 
परमात्मा कहलाते हैं । 


-+२०७-+--#":46ै454%%+-९१-- 


धम्मज्जियं च बवहारे, बुद्धहायरियं सया। 
तमायरंतो ववहारं, गरहूं नाभि गच्छई ॥॥ 
“*“उत्तराष्ययन, अ० १, गा० ४२ ॥। 


धमंहीन नीति जगत्‌ के लिए अभिशाप है, और नीतिहीन 
धर्म कोरी वयक्रितिक साधना है, अत: महावीर कहते हें कि--- 


हे साधक, जो व्यवहार धर्म से उत्पन्न हे और ज्ञानी 
पुरुषों नें जिनका सदा आचरण किया उन व्यवहारों का 
आचरण करने वाला पुरुष कभी निन्‍्दा को प्राप्त नहीं होता। 


चारित्र ओर नीतिशाः'स्त्र 


चरित्र झोरा नीलिशाःस्थ 


द्विविध धर्म 


चारित्र का महत््व--ज्ञान, दर्शन और चारित्र की त्रिवेणी धारा सीधी 
मुक्ति की श्रोर बही जा रही है' किन्तु मानव अपनी-अपनी क्षमता के अ्रनुसार 
उसकी गहराई में प्रवेश करता है। उद्देश्य सिद्धि के सही पथ को पहचान लेना, 
जान की बात रही, श्र उस पर विश्वास प्रकट करना श्रद्धा की बात; किन्तु 
चलना तो शभ्रपनी-अपनी शक्ति पर ही निर्भर है । 


कोई मन्दगति से चल पाता है, किन्तु कोई तीब्रगति से चलने में समर्थ 
होता है। तीव्र चलने वाले को अपनी तमाम मनोवत्तियों को केन्द्रित, इन्द्रियों 
को नियन्त्रित, तथा उपाधि को स्वल्प-स्वल्पतर करके भागना पड़ता है। यदि 
भागना सम्भव नहीं हो तो मन्द-मन्द चलना सुविधानुसार भी हो सकता है। 
भगवान्‌ महावीर ने यही तथ्य यों व्यक्त किया है-- 
घम्मे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अगारघम्म चेव, अणगार-धम्मे चेव । 
ठाणांगसुत्त, स्था० २॥ 


१. तत्वार्थ सत्र, अ० १, स० १। 
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धर्म भ्र्थात्‌ मुक्तिमार्ग पर चलने के प्रकार दो हैं-- 

१. भ्रगार धर्म और २. भ्रनगारधममं । | 

गृहस्थी में रहते हुए भ्ोर पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तर- 
दायित्वों को निभाते हुए मुक्तिमार्ग की साधना करना अगारधरमम है । जिसे 
श्रावकधर्म या गृहस्थधर्म भी कहते हैं। जो विशिष्ट साधक गृह-त्याग कर साधु 
जीवन प्रंगीकार करते हैं, पूर्ण भहिसा और सत्य की भ्राराधना के लिए शभ्रस्तेय, 
ब्रह्म चयं को, अपरिग्रह को अंगीकार करते हैं उनका श्राचार अनगारधमं कह- 
लाता है। 

यद्यपि श्रावक और साधु, मुक्ति की साधना के लिए जिन ब्रतों का 
पालन करते हैं, वे मूलतः एक ही हैं, परन्तु दोनों की परिस्थितियां भिन्‍न होती 
हैं । श्रत: उनके ब्रतपालन की मर्यादा में भी भिन्‍नता होती है। समस्त लौकिक 
उत्तरदायित्वों का परित्याग कर, संयम और त्याग में ही रमण करने वाला साधु 
जिन श्रहिसा श्रादि ब्रतों को पूर्ण रूप से पालता है, श्रावक उन्हें श्रांशिक रूप में 
पाल सकता है। इस प्रकार योग्यता-भेद के कारण ही श्रगारधर्म और अनगार- 
धरम का भेद किया गया है । तात्पयं यह है कि अहिसा आदि ब्रतों को पूर्ण रूप से 
पालने वाला साधक, साधु या महाब्रती कहलाता है, और आंशिक रूप में पालन 
करने वाला साधक श्रावक कहलाता है । 


ब्तविचार 


ब्रत को परिभाषा--जीवन को सुघड़ बनाने वाली, ग्लालोक की ओर ले 
जाने वाली मर्यादाएं नियम कहलाती हैं। श्रथवा जो मर्यादाएं सावंभौम हैँ, जो 
प्राणी मात्र के लिए हितावह हैं, और जिनसे स्वपर का हित-साधन होता है, 
उन्हें नियम या ब्रत कहा जा सकता है। अपने जीवन में अथवा अनुभव में आने 
वाले दोषों को त्यागने का जब दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है, तभी ब्रत की उत्पत्ति 
होती है ।' 

ब्रत की आवश्यकता--सरिता के सतत गतिशील प्रवाह को नियन्त्रित 
रखने के लिए दो किनारे आवश्यक होते हैं । इसी प्रकार जीवन को नियन्त्रित, 
मर्यादित और प्रगतिशील बनाये रखने के लिए ब्रतों की भ्रावश्यकता है । जैसे 


१. निदरदाल्यों ब्तो, तत्वार्थ सूत्र, अ० ७, सूत्र, १८, आवश्यक चतु० 
आ० सत्र ७। 
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किनारों के अभाव में प्रवाह छिनन-भिन्‍न हो जाता है, उसी प्रकार ब्रतविहीन 
मनुष्य की जीवन-शक्ति भी छिन्न-भिन्‍न हो जाती है। श्रतएवं जीवन-शक्ति को 
केन्द्रित करने और योग्य दिशा में ही उसका उपयोग करने के लिए वतों की 
भ्रत्यन्त आवश्यकता है । 


आकाश में ऊँचा उड़ने वाला पतंग सोचता है--“कि मुझे डोर के 
बन्धन की क्‍या आवश्यकता है ? यह बन्धन न हो तो में स्वच्छन्द भाव से गगन- 
विहार कर सकता हुं”; किन्तु हम जानते हैं कि डोर टूट जाने पर पतंग की क्या 
हालत होती है। डोर टूटते ही पतंग के उन्मुक्त व्योमविहार का स्वप्न भंग हो 
जाता है, ध्रौर उसे धूल में मिलना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन-पतंग को उन्नत 
रखने के लिए ब्रतों की डोर के साथ बन्धे रहने की प्रावश्यकता है | 


मूलभूत दोष--प्रत्येक व्यक्ति में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के दोष पाये जाते 
हैं। उनकी गणना करना संभव नहीं । तथापि उन सब दोषों के मूल की यदि 
खोज की जाए तो विदित होगा कि मूलभूत दोष पाँच हैं। जो शेष समस्त दोषों 
के जनक हैं और जो व्यक्ति के जीवन में पनप कर उसे नाना प्रकार फी बुराइयों 
का पात्र बना देते हैं। वे यह हैं*-- 


१, अहिसा, २. असत्य, ३. अदत्तादान, ४. मैथुन और, ५. परिग्रह । 


इन पांच दोषों के कारण ही मानवता संत्रस्त होती और कुचली जाती 
है । इन्हीं के प्रभाव से मानव दानव, राक्षस, चोर, लुटेरा, अनाचारी, लोभी, 
स्वार्थी, प्रपंची, मिथ्याभावी और न जाने किन-किन बुराइयों का घर बन जाता 
है। यही दोप हैं जो आत्मा के उत्थान के मार्ग में चट्टान की भांति आड़े त्राते हैं 
और जब मनृप्य इन पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे महात्मा 
एवं परमात्मा बनने में क्षण भर का विलम्ब नहीं लगता । 

यह दोष मानव तथा भश्रन्यान्य जीवधारियों में भी जन्म-जन्मान्तर के 
कुसंस्कारों के कारण प्रश्नय पा रहे हैं । वस्तुत: यही आत्मा के वास्तविक श्र 
हैं । राग भौर द्वेष इनके जन्मदाता हैं । 

पूर्वोक्त पाँच दोषों में भी हिसा सबसे बड़ा दोष है, सब से बड़ा पाप 
है श्रौर बही श्रन्य समस्त पापों का जनक है । 


साधारणतया प्राणघात को हिंसा कहते हैँ, परन्तु हिंसा और भ्रहिंसा 


१. तत्वाय॑ सत्र, अ० ७; सु० १, 
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का स्वरूप गम्भीर और सूक्ष्म चिन्तन की अपेक्षा रखता है । हिसा, प्रमाद में ' 
झौर भ्रहिसा विवेक में छिपी हुई है। मनोभावना ही हिसा-अ्रहिसा की निर्णायक 
कसौटी है। किसी के प्राणों का वध हो जाना ही हिंसा नहीं है, किन्तु प्रमादवश 
ग्र्थात्‌ राग-हेष के वशीभूत होकर प्राणों का जो वध किया जाता है वही 
हिसा है ।* 

प्रशनन हो सकता है कि--“किसी प्राणी की रक्षा करते हुए श्रगर उसके 
प्राणों की हानि हो जाए, अथवा झपनी ओर से सावधान रहने पर भी भ्रकस्मात 
कोई जीव किसी के निमित्त से मर जाए तो क्या उसे हिसा का दोष लगेगा ? ” 


इस प्रश्न का उत्तर है--“नहीं। रक्षा करते हुए अगर प्राणहानि हुई 
है, और तुम्हारा विवेक पूर्ण रूप से जागृत रहा है, तो तुम हिंसा के फल के भागी 
नहीं होग्रोगे। अलवत्ता अगर तुमने असावधानी की है, प्रमाद को आश्रय 
दिया है, या तुम्हारे चित्त में कषाय उत्पन्न हुआ है तो अवश्य तुम्हें हिसा का 
भागी होना पड़ेगा ।” 

प्राणवध स्थल क्रिया है और प्रमाद योग सूक्ष्म क्रिया है। प्राणवध द्रव्य 
हिंसा कहलाता है श्रौर प्रमाद योग भाव हिसा । भाव हिसा एकान्त हिंसा है, जब 
कि द्रव्य हिसा एकान्त हिसा नहीं । भाव हिंसा की मौजूदगी में होने वाली द्रव्य 
हिसा ही हिसा है ।” 

जैसे चिकित्सक करुणाभाव से सावधानी के साथ रोगो का आपरेशन 
करता है, किन्तु रोगी किसी कारण मर जाता है, तो वह द्रव्यहिसा चिकित्सक 
के हिसा जनित पापबन्ध का कारण नहीं होगी। इसके विपरीत लोभ-लालच 
भ्रथवा किसी श्रन्य कारण से चिकित्सक रोगी को विषमिश्रित श्रौषध देता है 
झोर आय लम्बी होने के कारण रोगी मृत्यु से बच जाता है तब भी चिकित्सक 
हिसा के पाप का भागी हो जाता है। 


इस प्रकार जैनधर्म हिसा को क्रिया पर नहीं वरन्‌ मुख्यतः: भावना पर 
झ्राश्चित मानता है। भावना ही हिसा और अग्रहिसा की भ्रचक कसोटी है । 


असत्य---प्रसत्‌ भाषण करना दूसरा दोप है। असत्‌ का अर्थ है 'अयथार्थ' 


१. तत्वाधं सूत्र, अ० ७, सत्र ३। 
२. प्रमतयोगात्‌ प्राण व्यपरोपण हिसा, तत्वाय सूत्र, अ० ७, सूृ० १३ + 
३. भगवतों सूत्र, द्ू० १, उ० १, सू० ४८। 
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शौर अ्प्रशस्त । जो वस्तु या घटना जैसी है उसे वैसी न कहकरः प्रन्यथा कहना 
प्रयथार्थ अ्रसत्य है ।* जिसे साधारण जन भी शअसत्य मानते हैं; परन्तु जो वचन 
दूसरों को पीड़ा पहुंचान के लिए बोला जाता है, जिसके पीछे दुर्भावना काम 
कर रही होती है, वह भी श्रसत्य होता है भ्रतः उसे अप्रशस्त भ्रसत्य कहते हैं। 
किसी निर्धन को कंगाल कहना, चक्ष॒हीन को चिढ़ाने या चोट पहुंचाने के लिए 
ग्रन्धा कहना, किसी दुबंल को दुखी कहने के लिए मरियल श्रादि कहना, श्रथवा 
हिंसाजनक या हिसोत्तेजक भाषा का प्रयोग करना, यह सब श्रसत्य में परिगणित 
है, फिर भले ही वह तथ्य या ययाथ ही क्‍यों न हो । 

अदत्तादान--स्वामी की इच्छा या ग्राज्ञा के बिना किसी वस्तु को ग्रहण 
करना अपने अधिकार में करना श्रदत्तादान है।' किसी की वस्तु मार्ग में गिर 
पड़ी है या कोई भ्रपनी वस्तु कहीं रखकर भूल गया है, उसे हड़प जाना या दबा 
लेना भी अदत्तादान में ही सम्मिलित है । 


जब मनष्य लालच-वृत्ति को स्वच्छन्द छोड़ देता है, तब अ्रनधिकृत वस्तु 
पर भी अ्रधिकार करने का प्रयत्न करता है । नीति-प्रनीति के विवेक को तिलां- 
जलि दे देता है और ज॑से-तंसे भी श्रपनी लोलुपता की पूर्ति करता है। इसी भावना 
से अदत्तादान-चोरी के पाप का प्रादुर्भाव होता है। 


मेथन--स्त्री और पुरुष के कामोद्‌वेगजनित पारस्परिक सम्बन्ध की 
लालसा एवं क्रिया मंथुन कहलाती है ।? मैथुन को भ्रन्नह्म कहा है भ्रौर उसे भ्रग्रह्म 
कह कर यह सूचित किया गया है कि काम-दोष आत्मा के सदगुणों का नाश 
करने वाला है। यों तो प्रत्येक पाप भ्रात्माको कलुषित करने वाला ही है, किन्तु मैथुन 
के पाप में एक बड़ी बात यह है कि कई बार उसकी परम्परा दीर्ध काल के लिए 
चल पड़ती है | इस पाप के चक्कर में पड़ कर व्यक्ति श्रन्यान्य पापों का प्रायः 
शिकार बनता है। यह पाप श्रात्मा के सदगुणों का घात करता है। शरीर को 
निःसत्व बनाता है। समाज की नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है श्रौर 
ग्रभ्युदय में विकट बाधाएं उपस्थित करता है। अतएवं यह भयानक पाप हैँ । 


परिग्रह---किसी भी परपदार्थ को ममत्व भाव से ग्रहण करना, परिग्रह 


१. प्रइन व्याकरणांग, आश्रव-द्वार २ । 
२. प्रइन व्याकरणांग, आश्रवन्द्धार २ । 
३. प्रश्न व्याकरणांग, आअव-द्वार ४ ॥ 
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कहलाता है । ममत्व, मूर्छा या लोलुपता ही वास्तव म परिग्रह है।* उसी से 
संसार के भ्रधिकांश दुःख उत्पन्न होते हैं। भौतिक पदार्थों पर आसक्ति रखने 
से विवेक नष्ट हो जाता है। आ्रात्मा अपने स्वरूप से विमुख होकर औौर राग-द्वेष 
के वशीभूत होकर अनेक दोषों का सेक्‍्न करता हुआ लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। 


यह पांच महान्‌ दोष हैं, जिनसे संसार के समस्त दोषों की उत्पत्ति 
होती है। इतिहास साक्षी है कि इन्हीं दोषों के कारण मनुष्य श्रपना और 
संसार का श्रहित करता श्राया है। मगर दोषों का शमन हो जाए तो शान्ति 
झोर स्थायी एवं सच्चे सुख की प्राप्ति में विलम्ब न लगे। श्रात्मा को इन दोषों 
से मुक्त करना ही जैनधर्म की साधना का मुल्य लक्ष्य है। जब यह साधना 
भपनी पूर्णता पर पहुंच जाती है, तब आत्मा, परमात्मा पद का श्रधिकारी 
बन जाता है। 


पात्रों की योग्यता एवं क्षमता का विचार करके जैनधरमम में यह साधना 
दो भागों में बांट दी गई है, जिसे हम पहले प्रगारधर्म (गृहस्थ-धर्म ) श्रौर दूसरा 
भ्रनगार (साधु-धर्म) के नाम से कह चुके है।* 

हू €ः 
गहस्थधर्म को पूर्व भूमिका 

संघ का विभाजन--भगवान्‌ महावीर ने जब धमंशासन की स्थापना की 
तो स्वाभाविक ही था कि उसे स्थायी और व्यापक रूप देने के लिए वे संघ की 
भी स्थापना करते । क्योंकि संघ के बिना धर्म ठहर नहीं सकता । 

जैन संघ चार श्रेणियों में विभक्‍त है । 

१. साध, २. साध्वी, ३. श्रावक, ४. श्राविका। 

इनमें साधु और साध्वी का भ्राचार लगभग एक-सा और श्रावक-श्रा विका 
का आचार एक-सा है| ह 

जैन संघ में श्रावक और श्राविका का महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रावक का 
झाचार मुनि धर्म के लिए नींव के समान है। उसी के ऊपर मुनि के श्राचार 
का भव्य प्रासाद निर्मित हुआ है। 

घमं संघ की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण बात थी और उसमें भी गृहस्थों 
को समुचित स्थान मिलना, श्रमण भगवान्‌ की विशालता और उदारता का 


१. ददावेकालिक, अ० ६, गाया २१। 
२. ठाणांग सूत्र, स्था० २, उ० १। 
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परिचायक है । कुछ लोग समझते हैं कि जैनधर्म निवृत्तिमय धमं, और त्यागियों- 
वैरागियों के ही काम की हौ बीज है; किन्तु उनका यह श्रम जैनों की संघ 
व्यवस्था का विचार करने से हौ हट सकता है । 


श्रावक पद का अधिकार--जैनधमं में जैसे मुनियों के लिए श्रावदयक 
झाचार प्रणालिका निदिष्ट की गई है, और उस आचार का पालन करने वाला 
साधक ही मुनि कहलाता है, उसौ प्रकार श्रावक होने के लिए भी कुछ आवश्यक 
दातें हैं । प्रत्येक गहस्थ श्रावक नहीं कहला सकता, बल्कि विशिष्ट ब्रतों को प्ंगी- 
कार करने वाला गृहस्थ ही श्रावक कहलाने का भ्रधिकारी है। 


जैन परम्परा के अनुसार श्रावक बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए 
सात दुव्यंसनों का त्याग करना आवश्यक है--बे दुग्यंसन ये हँ-- 


१. जुआ खेलना, २. मांसाहार, ३. मदिरापान, ४. वेश्यागमन, 
५. शिकार, ६. चोरी और ७. परस्त्रीगमन । 


यह सातों ही कुव्यसन जीवन को श्रध:पतन को श्रोर ले जाते हैं। इनमें 
से किसी भी एक व्यसन में फेंसा हुआ श्रभागा मनुष्य, प्रायः सभी व्यसनों का 
शिकार बन जाता है । 


इन सात कुव्यसनों में से नियमपूर्वक किसी भौ व्यसन का सेवन न 
करने वाला ही श्रावक बनने का पात्र होता है । 


श्रावक बनने के लिए--इन सात दुव्यंसनों के त्याग के भ्रतिरिक्त गृहस्थ 
में भ्रन्य गुण भी होने चाहिएं। जैन परिभाषा में उन्हें मार्गानुसारी के गृण कहते 
हैं । क्योंकि जिन मार्ग का भ्रनुसरण करने के लिए इन गृणों का होना भ्रावश्यक 
है । उनमें कुछ ये हैं-- 


नीतिपूर्वक धनोपा्जन करे, शिप्टाचार का प्रशंसक हो, गृणवान्‌ पुरुषों 
का आ्रादर करे, मधुरभाषी हो, लज्जाशील हो, शीलवान्‌ हो, माता-पिता का भक्त 
एवं सेवक हो, धमंविरुद्ध, देशविरुद्ध, एवं कुलविरुद्ध, काये न करने वाला, भ्राय से 
झ्रधिक व्यय न करनेवाला, प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनने वाला, नियत समय पर 
परिमित सात्विक भोजन करने वाला, परस्पर विरोध-रहित धमं भ्रथं एवं काम 
रूप त्रिवर्ग का सेवन करने वाला, भप्रतिथि, दोन-हीन जनों एवं साधु-सन्‍्तों का 
सत्कार करने वाला। गृणों का पक्षपाती, अपने ग्राश्चित जनों का पालन-पोषण 
करनेवाला, आगा-पीछा सोचने वाला, सौम्य, परोपका र-परायण, काम-क्रोध श्रादि 
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-झन्तरिक शत्रुओं को नष्ट करने में उद्यत, भौर इन्द्रियों पर काबू रखने वाला 
हो । इत्यादि गृणों से युक्त गृहस्थ ही श्रावक धर्म का भ्रधिकारी होता है। 
जैनशास्त्रों में प्रकारान्‍्तर से श्रावक की २१ विशेषताओं (गुणों) का 
"भी उस्लेख है। यथा--- 
१. श्रावक का किसी को कष्ट देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए । 


२. तेजस्वी और सशक्त स्वभाव वाला हो, श्रन्तर का सौम्यभाव उसके 
चेहरे पर प्रतिबिम्बित हो । 


३. शान्‍्त, दान्त, क्षमाशील, मिलनसार, विश्वास-पात्र और शीतल 
त्ित्त हो 

४. श्रपने व्यवहार से लोकप्रिय हो । 

५. करता से रहित हो । 

€६. लोकापवाद से डरे, इह-परलोक के विरुद्ध काय॑ न करे। 

७. दठ, धूत एवं भ्रविवेक्ी न हो । 

८. दक्ष हो-व्यवहार कुशल हो और एक नजर में ही आदमी को 
परख ले। 

६. लज्जाशील हो । 

१०. दयावान हो । 

११. मध्यस्थभावी हो-भली-ब्री बात सुनकर, या वस्तु को देखकर, 
राग-द्वेष न करे, आसक्तिशील न हो । 

१२. सुदृष्टिमान-अ्रन्त:करण में मलीनता न हो, आंखों से अमृत झरे, 
भौर सम्यर्दृष्टि हो । 

१३. गणान्रागी हो । 

१४. न्याय युकत पक्ष ग्रहण करे, अन्याय का साथ न दे । 

१५. दीघंदृष्टि हो-भविष्य का विचार करके व्यवहार करे । 

१६. विशेषज्ञ हो-गर्थात्‌ सत-श्रसत्‌, हित, भ्रहित एवं गूण अबगृण की 
परीक्षा करने में कुशल हो । 

१७. वद्धान॒गामी हो, भश्रर्थात्‌ भ्रनुभवी व्यक्तियों के भ्रनुभव का लाभ 
रझेता हुआझा प्रवृत्ति करे। 

१८. विनयवान्‌ हो । 

१६. रग-रग में कृतज्ञता भरी हो । 
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२०. “परोपकाराय सतां विभूतय:' श्रर्थात्‌ सत्पुरुषों का सर्वस्व परहित 
के लिए ही होता है, ऐसी उनकी जीवन नीति हो । 


२१. लब्धलक्ष्य हो, ग्र्थात्‌ श्रपने जीवन के प्रशस्त लक्ष्य को प्राप्त करने 
वाला हो । 


जिस गृहस्थ के जीवन में उल्लिखित विशेषताएं भ्रा जाती हैं, उसका 
जीवन आदर गृहस्थ-जीवन हो जाता है। तभी वह श्रावक-धर्म को अ्रंगीकार 
करने और उसका समचित रूप से पालन करने में समर्थ होता है। 


गहस्थधर्म 


जैन शास्त्र का विधान है--'चारित्तं धम्मो।” अर्थात “चारित्र ही धर्म 
है।” चारित्र क्या है? इस प्रशन का समाधान करते हुए कहा गया है-- 
“असुहादो विणिवित्तो, सुह पवित्तो य जाण चारित्तं” 


अर्थात्‌ “अशुभ कर्मों से निवृत्त होना और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना, 
चारित्र कहलाता है। वस्तुत: सम्यक-चारित्र या सदाचार ही मनुष्य की विशेषता 
है। सदाचारहीन जीवन गन्धहीन पुष्प के समान है| 

चारित्र धर्म के नियम गृहस्थ वर्ग और त्यागी के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
बतलाये गए हैं । गृहस्थ-वर्ग के लिए बतलाए गए त्तों का श्र्थात्‌ श्रावक धर्म 
का, यहां संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। 


अणब्त 
अणुब्रत का अर्थ है छोटा ब्रत-- 


१. अहिसाणवब्रत--पहला ब्रत स्थूल प्राणातिपात विरमण श्रर्थात्‌ जीवों 
की हिंसा से विरत होना है। संसार म दो प्रकार के जीव हैं, स्थावर और 
त्रस । जो जीव अपनी इच्छा श्रनुसार स्थान बदलने में ग्रसमर्थ हैं, वे स्थावर 
कहलाते हैं। पृथ्वीकाय, अप्काय (पानी ), श्रग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, 
यह पांच प्रकार के स्थावर जीव हैं। इन जीवों की सिफफं स्पशेन्द्रिय ही होती है । 
अतएव इन्हें एकेन्द्रिय जीव भी कहते हैं । 

सुख-दु:ख के प्रसंग पर जो जीव अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह से 
दूसरी जगह आते हैं, जो चनते-फिरते श्रौर बोलते हें, वे त्रस जीव हैं। इन त्रस 
जीवों में दो इंन्द्रियों वाले, कोई तीन इन्द्रियों वाले, कोई चार इन्द्रियों वाले, कोई 
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पांच इन्द्रियों वाले होते हें । संसार के समस्त जीव त्रस॒ भ्ौर स्थावर विभागों में 
सम्मिलित हो जाते हैं। 


मुनि दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं । 
परन्तु गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकते, भ्रतएव उनके लिए स्थूल हिंसा के त्याग का 
विधान किया गया है। निरपराध त्रस जीव की संकल्पपूर्वक की जाने वाली हिंसा 
को ही गृहस्थ त्यागता है। 

जैनशास्त्रों में हिसा चार प्रकार की बतलाई गई है।* 

१. भ्रारम्भी हिंसा, २. उद्योगी हिसा, ३. विरोधी हिसा और ४. संकल्पी 
हिंसा । 

१. जीवन निर्वाह के लिए, आवश्यक भोजन-पान के लिए, और परिवार 
के पालन-पोषण के लिए प्रनिवार्य रूप से होने वाली हिंसा भ्ारम्भी हिंसा है । 


२. गृहस्थ भ्रपती भ्राजीविका चलाने के लिए, कृषि, गोपालन, व्यापार 
भादि उद्योग करता है और उन उद्योगों में हिंसा की भावना न होने पर भी जो 
हिंसा होती है, वह उद्यमी या उद्योगी हिंसा कहलाली है। 

२. श्रपने प्राणों की रक्षा के लिए, क्रुटुम्ब-परिवार की रक्षा के लिए 
प्रथवा झ्राक्रमणकारी शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए की जाने वाली हिंसा 
विरोधी हिंसा है। 

४. किसी निरपराध प्राणी की, जान-बूझ कर, मारने की भावना से 
हिंसा करना संकल्पी हिंसा है। 

चार प्रकार की इस हिंसा में गृहस्थ पहले ब्रत में संकल्पी हिंसा का त्याग 
करता है और शेष तीन प्रकार की हिंसा में यथाश्षक्ति त्याग करके भ्रहिंसा ब्रत 
का पालन करता है। 

भ्रहिंसा व्रत का शुद्ध रूप से पालन करने के लिए पांच दोषों से बचते 
रहना चाहिए।* 

१. किसी जीव को मारना, पीटना, त्रास देना, 


२. किसी का पअ्ंगभंग करना, श्रपंग बनाना, विरूप करना । 
३. किसी को बन्धन में डालना, यथा-तोते के पींजरे में बन्द करना, कुत्तों 


१. प्रशन्‍न व्याकरण आश्रव हार, २. उपासक वद्दांग अ० १॥। 
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को रस्सी से बांधे रखना, सांष को पिटारे में बन्द कर देना, एसा करने से उन 
प्राणियों की स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और उन्हें व्यथा पहुंचती है। 

४. घोड़े, बेल, खच्चर, गधे ग्रादि जानवरों पर सामथ्यं से ग्रधिक 
बोझ लादना, नौकरों से ग्रधिक काम लेना । 


५. अपने श्राश्चित प्राणियों को समय पर भोजन-पानी न देना तथा रात्रि 
भोजन श्रादि समस्त दोषों का त्याग अहिसाणुन्नत की भावना में श्रावश्यक है । 


२. सत्याणुब्रत--स्थूल अ्रसत्य बोलने का सर्वथा त्याग करना और 
सृक्ष्म असत्य के प्रति सावधान रहना द्वितीय ब्रत है। 


यद्यपि स्थूल और सूक्ष्म असत्य की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन 
है, तथापि जिस असत्य को दुनिया असत्य मानती है, जिस असत्य भाषण से 
मनुष्य झूठा कहलाता है, जो लोकनिन्दनीय और राजदष्डनीय है, वह श्रसत्य 
स्थल भ्रसत्य कहलाता है । श्रावक ऐसे स्थल असत्य-भाषण का त्याग करता है। 


झूठी साक्षी देना, झूठा दस्तावेज या लेख लिखना, किसी की गुप्त बात 
प्रकट करना, चुगली करना, सच्ची-झूठी कह कर किसी को गलत रास्ते पर 
ले जाना, आत्मप्रशंसा और परनिन्दा करना आदि स्थूल मृषावाद में सम्मि- 
लित हैं । इस ब्रत का भलीभांति पालन करने के लिए इन पांचों बातों से बचना 
चाहिए।" जंसे कि :-- 
. दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण करना । 
« किसी की गुप्त बात प्रकट करना | 
. पत्ती आदि के साथ विश्वास घात करना । 
. दूसरे को गलत सलाह देना। 
५. जालसाज़ी करना, झूठे दस्तावेज श्रादि लिखना । 


३.अचौर्याणुब्रत--मत, वाणी और शरीर से किसी की सम्पत्ति को बिना 
श्राज्ञा न लेता अ्रचौर्याणत्रत कहते हें । चोरी भी दो प्रकार की है स्थल चोरी, और 
सूक्ष्म चोरी । जिस चोरी के कारण मनुष्य चोर कहलाता है, न्यायालय से 
दण्डित होता है, भौर जो चोरी लोक में चोरी के नाम से विख्यात है, वह स्थुल 
चोरी है। रास्ते में चलते-चलते तिनका या कंकर उठा लेना या इसी प्रकार की 
कोई दूसरी वस्तु उसके स्वामी से प्राज्ञा प्राप्त किए बिना ग्रहण कर लेना सूक्ष्म 


०६ 0 २) ७ 


१. उपासक वज्ञांग, अ०७ १॥ 


ब्डि | जा 


१८८ जनधम 


चोरी है। गृहस्थ के लिए सम्पूर्ण चोरी का त्याग करना कठिन है, तथापि स्थूल 

चोरी का त्याग करना ही चाहिए। सेंध लगाना, जेब काटना, डाका डालना, 

सूद के बहाने किसी को लूट लेना, आ्रादि स्थूल चोरी के अन्तगंत है । 
अचौर्याणुत्रती को इन पांच बातों से वचना चहिए*-. 


१. चोरी का माल खरोदना। 

२. चोर को चोरी करने में सहायता देना । 

३. राज्य-राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करना, जेसे उचित 'कर' न देना आ्रादि। 
४. न्‍्यूनाधिक नाप-तोल करना। 

५. मिलावट करके अशुद्ध वस्तु बेचना । 


४. ब्रह्मचर्याणब्रत--कामभोग एक प्रकार का माभसिक रोग है। उसका 
प्रतिकार भोग से नहीं हो सकता । यह समझ कर मानसिक बल शारीरिक 
स्वस्थता और श्रात्मिक प्रकाश की रक्षा के लिए संभोग से सर्वथा बचना पूर्ण 
ब्रह्मयंत्रत है। जो पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना नहों कर सकता, उसे कम-से-कम 
पर स्त्रीगमन का त्याग तो करना ही चाहिए। इस प्रकार परस्त्रीत्याग और 
स्वस्त्री सन्‍्तोष करना ब्रह्मचर्याणब्रत है । 


संभोग की प्रतिक्रिया में असंख्य सूक्ष्म जीवों का वध होता है। इससे 
राग, हेष और मोह की वृद्धि होती है। वह समस्त पाषों का मूल है । ग्रतएव 
जो गृहस्थ उसे अपनी पत्नी तक सीमित कर लेता है और पत्नी में भी अत्या- 
सक्‍्ति नहीं रखता, वह अन्त में काम वासना पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर 
सकता है । 

ब्रह्म चर्याणुत्रती को निम्नलिखित पांच बातों से बचना चाहिए '-.- 

१. किसी रखेल आदि के साथ कृसम्बन्ध स्थापित करना । 

२. कुमारी या वेश्या भ्रादि के साथ गमन करना । 

३. भ्रप्राकृतिक रूप से मैथुन सेवन करना। 


२. अपना दूसरा विवाह करना तथा दूसरों के विवाह सम्बन्ध स्था- 
पित करते फिरना । 


५. कामभोग की तीज अ्रभिलाषधा रखना। 


५. परिग्रह परिमाण अणुश्रत--परिग्रह संसार का बड़े से बड़ा पाप है। 


१. उपासक वज्ञांग, अ० १। २. उपासक दक्शांग अ० १। 
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झ्राज संसार के समक्ष जो जटिल समस्याएं उपस्थित हूँ, सर्वव्यापी बग्गं संघर्ष 
की जो दावाग्ति प्रज्वलित हो रही है, वह सब परिग्रह-मूर्छा की देन है। जब 
तक मनुष्य के जीवन में अ्र्यादित लोभ, लालच, तृष्णा, ममता या गृद्धि विद्य- 
मान है, तब तक वह शान्तिलाभ नहीं कर सकता। अतएव परिग्रह की सीमा 
कर लेना आवश्यक है। 


यही परिग्रहपरिमाण श्रणुब्रत कहलाता हैँ | इस अणब्त का भ्रगर 
व्यापक रूप से पालन किया जाय तो भूमंडल को स्वगंधाम बनने में पल भर देर 
न लगे। सवंत्र सुख और शान्ति कासा म्राज्य स्थापित हो जाय । इस भ्रणव्रत का 
पालन करने के लिए निम्नलिखित पांच दोषों से बचना झ्रावर्यक है-- 

१. मकानों, दुकानों तथा खेतों की मर्यादा को किसी भी बहाने से 
बढ़ाना । 

२. इसी प्रकार सोने-चांदी आदि के परिमाण को भंग करना। 

३. द्विद (नौकर) तथा चतुप्पद (गाय, घोड़ा आदि) के परिमाण का 
उल्लंघन करना । 

४. मुद्रा, जवाहरात आदि की मर्यादा को भंग करना । 

५. देनिक व्यवहार में झ्राने वाली वस्त्र, पात्र, आसन आदि वस्तुओं के 
लिए परिमाण को उल्लंबन करना । 


गुणब्त और शिक्षा व्रत--पूर्वॉक्त पांच अणुब्रत गृहस्थ के मूल ब्रत हैं । 
उनका भली भांति श्राचरण करने के लिए कुछ और ब्रतों की भी भ्रावश्यकता 
होती है । जिनसे मूल ब्रतों की संपृष्टि, और वृद्धि और रक्षा होती है। उन्हें 
उत्तर ब्रत कहते हैं, उन्हें भी दो भागों में विभकत किया गया है। गृणव्रत भ्रौर 
शिक्षा ब्रत । गुणब्रत तीन, झौर शिक्षा ब्रत चार हैं ।'* यह सब मिलकर श्रावक 
के बारह ब्रत कहलाते हैं । उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 

१. दिग्गत*--मनुष्य की शभ्रभिलाषा आकाश की भांति असीम और 
अग्नि की तरह वह समग्र भूमण्डल पर अ्रपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करने 
का मधुर स्वप्न ही नहीं देखती, वरन्‌ उस स्वप्न को साकार करने के लिए 
विजय-अभिमान भी करती है। भ्र्थ लोलूपी मानव तृष्णा के' वश होकर विभिन्‍न 
देशों में परिभ्रमण करता है। विदेशों में व्यापार-संस्थान स्थापित करता है भौर 
इधर-उधर मारा-मारा फिरता है। मनुष्य की इस निरंकुश तृष्णा को नियन्त्रित 


१. औपपातिक सत्र, वीरदेशना । २. उपासक वज्चांग अ० १। 
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करने के' लिए दिग्वत का विधान किया गया है । इस ब्रत का धारक श्रावक 
समस्त दिश्ञाओ्ों में गमनागमन की मर्यादा करता है, और उससे बाहर सब प्रकार 
के व्यापारों का त्याग कर देता है । 

२. उपभोग-परिभोग परिमाण--*एक बार भोगने योग्य आहार भ्रादि 
उपभोग कहलाते हैं। जिन्हें पुनः पुनः भोगा जा सके, ऐसे वस्त्रपात्र, श्रादि को 
परिभोग कहते हैँ। इन पदार्थों को काम में लाने की मर्यादा बांध लेना उपभोग- 
परिभोग परिमाण ब्रत है | यह ब्रत भोजन और कर्म (व्यवसाय) से दो भागों 
में विभक्‍त किया गया है । भोजन पदार्थों की मर्यादा करने से लोलपता पर 
विजय प्राप्त होती है। ध्यापार सम्बन्धी मर्यादा कर लेने से पापपूर्णं व्यापारों 
का त्याग हो जाता है। 

३. अनर्थ दण्ड त्याग--बिना प्रयोजन हिंसा करना अनर्थदण्ड कहलाता 
है। विवेकशून्य मनुष्यों की मनोवृत्ति चार प्रकार से व्यर्थ ही पाप का उपाजंन 
करती है--- 


१. श्रपध्यान «दूसरों का बुरा विचारना। 

२. प्रमादाचरित जाति « कुल आदि का मद करना तथा विकथा, निन्दा 
ग्रादि करना । 

३. हिंसाप्रदान . हिंसा के साधन-तलवार, बन्दूक, बम आदि का 


निर्माण करके दूसरों को देना, संहारक शास्त्रों 
का झ्राविष्कार करना । 
४, पापोपदेश न पाप-जनक कार्यों का उपदेश देना । 


इस ब्रत को अंगीकार करने वाला साधक कामवासना वद्धक वार्तालाप 
नहीं करता, कामोत्तेजक कुचेष्टाएं नहीं करता | भ्रसम्य-फूहड़ वचनों का प्रयोग 
नहीं करता, हिंसाजनक शस्त्रों के आविष्कार, निर्माण या विक्रय में भाग नहीं 
लेता, और भोगोपभोग के योग्य पदार्थों में भ्रधिक भ्रासक्‍त नहीं होता । 

४. सामायिकब्रत--' मन की राग-द्ेषघमथ परिणति विषमभाव है। 
इस विषमभाव को दूर करके जगत्‌ के समस्त पदाथथों में तटस्थभाव समभाव 
स्थापित करना ही जैन साधना का उद्देश्य है। वर्योंकि समभाव के भभाव म 
सच्ची शान्ति का लाभ नहीं हो सकता। इसी कारण आहंती साधना चरम 
उद्देश्य समता को केन्द्र मानकर मुक्ति की ओर गया है । 


१. उपासक द्शांग अ७ १॥। २. उपासक वक्षलांग अ० १। 
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समभाव को प्राप्त करने, विकसित करने और स्थायी बनाने के लिए 
जिस व्रत का भ्रनुष्ठान किमा जाता है, वह सामायिक ब्रत है। इस ब्रत की 
आराधना का काल ४८ मिनिट निदिष्ट किया गया है। इस काल में गृहस्थ 
श्रावक को समस्त पापमय व्यापारों का त्याग करके आत्मचिन्तन करना चाहिए। 
सामायिक के समय में प्राप्त हुई समभाव की प्रेरणा को जीवनव्यापी बनाने का 
यत्न करना चाहिए । 


५. वेशावकाशिकब्नरत--'" दिग्वरत में जीवन पयंन्त के लिए किये गए 
दिशाओं के परिमाण को एक दिन या न्यूनाधिक समय के लिए कम करना, 


झौर उस परिमाण से बाहर समस्त पाप कार्यों का त्याग करना देश्षावकाशिक 
वत है। 


६. पौषधब्रत--' जिससे झ्रात्मिक गुणों या धर्म भाव का पोषण होता 
है, वह पौषधब्रत कहलाता है। इस ब्रत का आचरण प्राय: अष्टमी, चतुर्दशी 
झादि विशिष्ट तिथियों में किया जाता है। एक रात-दिन उपवास करना, अखंड 
ब्रह्मचर्य का पालन करना, तत्वचिन्तन, ध्यान, स्वाध्याय एवं श्रात्मरमण करना 
और सब प्रकार की सांसारिक उपाधियों से छुटकारा लेकर साधु सरोखौ वृत्ति 
धारण कर लेना, इस ब्रत की चर्या है। 


७. अतिथिसंविभाग--* जिनके श्राने का समय नियत नहीं है, उन्हें 
ग्रतिथि कहते हैं। निग्नंन्थ श्रमण पहले सूचना दिए बिना आते हैं। उन्हें संयमो- 
पयोगी ग्राहार आदि का दान करना भ्रतिथि-संविभाःग व्रत है । 

संग्रहपरायण मनोवृत्ति को कृषा करने, तथा त्यागभावना को जागृत 
एवं विकसित करने के लिए इस ब्रत की व्यवस्था की गई है । 

ग्रतिथि शब्द से मुख्यतः साधु का श्र्थ ध्वनित होता है, किन्तु श्रावक 


का हृदय इतना उदार, सदय और दानशील होता है कि साधु के सिवाय भन्य 
दीन-दुखी भी उसके द्वार से निराश होकर नहीं लौटता। 


इन बारह ब्रतों का पालन करने से श्राध्यात्मिक उन्‍नति, साजाजिक 
न्याय तथा क्ष्व पर सुख की प्राप्ति होती है। प्रत्येक गृहस्थ यदि बारह ब्रतों की 


१. उपासक दरशांग अ० १। २. उपासक दक्शांग अ० १ 
३. उपासक दह्शांग अ० १। 
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मर्यादाओं का पालन करे तो संसार स्वर्ग बन सकता है, और प्रत्येक प्राणी के 
साथ बन्धुभाव स्थापित होने से श्रपूर्व शान्ति का वायुमण्डल निर्मित हो 
सकता है । 


श्रावक के तीन प्रकार 


ब्रतों का भ्रणु-प्रांशिक-हप से पालन करना श्रणुत्रत कहलाता है । किन्तु 
प्रत्येक गहस्थ की भ्रगुरूप साबना भी समान कोटि की नहीं हो सकती । आखिर 
प्रपनी क्षमता के ग्ननसार हो गृहस्थ इन ब्रतों का पालन कर सकता है, अतएव 
उसकी साधना में भ्रनेक कोटियां हो जाना स्वाभाविक है। उस कोटि भेद के 
आधार पर श्रावक तीन प्रकार के होते हैं-- 

१. पाक्षिक, २. नेष्ठिक ३. साधक । 

जो एक देश से (अ्ंशतः:) हिंसा का त्याग करके श्रावक धर्म भ्रंगीकार 
करता है; वह पाक्षिक श्रावक कहलाता है। जब वह निर्दोष निरतिचार-रूप 
से ब्रतों का पालन करने लगता है, तब नेष्ठिक कहलाता है। वही श्रावक जब 
पूर्ण रूप से देशचारित्र का पालन करता है और आत्मा की स्वरूपपरिस्थिति में 
लीन हो जाता है, तब साधक श्रावक कहलाता है । 


जीवन-नीति 


श्रावक और साध दोनों ही मुमुक्ष होते हैं। दोनों आ्रात्माशुद्धि के पथ 
के पथिक होते हैँ। दोनों का उद्देश्य मुक्तिलाभ करना है। दोनों संयम की 
साधना में निरत रहते हैं श्नौर पाप से बचने का प्रयत्न करते हैं । फिर भी दोनों 
की परिस्थितियों में भ्रन्तर है। साधु सर्वथा अपरिग्रही और अ्रनारंभी समस्त 
पापकृ्त्यों के त्यागी होते हैं, किन्तु श्रावक गृहस्थ-भ्रवस्था में रहने के कारण ऐसा 
नहीं हो सकता । क्योंकि उसका परिग्रह झौर झ्ाारम्भ प्रमर्यादित नहीं होता । 

जैनशास्त्रों में महापरिग्रह ्रौर उसके लिए किया जाने वाला 
महारंभ नरक गति का कारण बतलाया गया है। शभ्रतएवं श्रावक की जीवन 
नीति ऐसी सरल और सादी होनी चाहिए कि वह अल्पारंभी भ्रौर भ्रल्पपरिग्रही 
रहकर ही पभ्रपना और भ्रपने परिवार का निर्वाह कर ले । श्रावक का दर्जा पाने 
के लिए यह एक भ्रनिवायं शर्त है। 


शक्रावक परिग्रह की एक मर्यादा बांध लेता है, जिससे वह तृष्णा पर 
भंकुश लगा सके । उस मर्यादा को निभाने के लिए वह भोगोपभोग की वस्तुओों 
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की मर्यादा कर लेता है, शौर निरथंक संग्रह का भी त्याग कर देता है। इस 
प्रकार श्रावक का जीवन प्रत्यन्त सादा बन जाता है। भ्राजीविका के निमित्त 
उसे कोई बड़ा पाप नहीं करना पड़ता । 

जिस आजीविका या व्यवसाय से विशेष हिंसा होती है, जिससे व्यक्ति 
में ग्रनेतिकता बढ़ती है, श्रौर समाज अथवा राष्ट्र को क्षति पहुंचती है, श्रावक 
उससे दूर रहता है। जैन-परिभाषा में ऐसा व्यवसाय कर्मादान कहलाता है । 
श्रादर्श श्रावक कर्मादान का त्यागी होता है । 

वृक्षों को काट-काट कर कोयला बनाना, ठेका लेकर जंगल को उजाड़ना, 
हाथी दांत आदि का व्यापार करना, मदिरा जैसी मादक वस्तुओं का विक्रय 
करना | प्राणघातक विष बेचना, मनुष्यों में बेकारी बढ़ाने वाले यन्त्रों से धंघा 
करना, और दुराचारिणी स्त्रियों से दुराचार करवा कर द्रव्योपाजेन करना, श्रादि 
निंद् कर्मों से श्रावक दूर रहता है। 


उपासक दशांग सूत्र में झ्राद्श श्रावकों के चरित्र बतलाये गये हैं। उन 
श्रावकों के पास जितनी भूमि, गायें झौर पूंजी मौजूद थीं, उतनी ही उन्होंने 
परिग्रह की मर्यादा की थी। भ्ानन्द श्रावक के यहां लाखों गायें थीं। पांच सौ 
हंलों से खेती होती थी। वह बड़ा व्यापार करता था फिर भी वह मर्यादा से 
ज्यादा परिय्रह नहीं होने देता था । इससे जान पड़ता है कि वह वाणिज्य कृषि श्रौर 
गोपालन क रके, भ्रपने सामाजिक कत्तंव्य का पालन करता हुआ्ला भी उससे कोई 
मुनाफा नहीं उठाता था, या अपने मुनाफ का सर्वेसाधारण में वितरण कर 
देता था। 

कहा जा सकता है कि जिसे मुनाफा नहीं कमाना, उसे व्यापार करने 
की झ्रावश्यकता ही क्‍या है ? इसका उत्तर यह है कि व्यापार का उद्देश्य व्यक्ति- 
गत स्वार्थंशाघना नहीं, वरन्‌ समाज सेवा करना है। प्रजा के भ्रभावों की पूर्ति 
के लिए व्यापार होना चाहिए। सब जगह सभी वस्तुएं सुनभ नहीं होतीं । 
कोई वस्तु कहीं इतने अधिक परिमाण में पैदा होती है कि भ्रन्यत्र न भेजी जाय, 
तो वृथा पड़ी-पड़ी सड़ती रहे । दूसरी जगह उसके भ्रभाव में लोग कष्ट पाते हैं । 
इस परिस्थिति में व्यापारी सामने श्राता है, और वह जरूरत वाली जगह पर 
उस चीज को ले जाकर प्रजा के ग्रभाव को दूर करता है। 

व्यापारी न हो तो प्रजा श्रभावग्रस्त होकर परेशान हो जाय, क्योंकि प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी-भ्रपनी आझ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ श्रायोजन नहीं 
कर सकता | 
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व्यापारी की यह महत्त्वपूर्ण सेवा है। यह सेवा करता हुभा व्यापारी प्रपने 
निर्वाह के लिए कुछ अ्रंश बचा लेता है। जिसे मुनाफा कहते हैं। जिस व्यापारी 
के जीवन निर्वाह का दूसरा स्रोत मौजूद है, उसे मुनाफा लेने की भ्रावश्यकता 
नहीं । फिर भी वह प्रजा के भ्रभावों को दूर करने के लिए सेवा के रूप में 
व्यवसाय करता है । 


जैनशास्त्र इस भादर्श व्यापार नीति की झोर संकेत करते हैँ। श्रावक की 
जीवन-नीति की इससे अ्रच्छी कल्पना आ सकती है । 

जैन आ्रावक सन्तोष के साथ भ्रपना जीवन निर्वाह करता है | प्रतिदिन 
बीतराग देव की पूजा (भाव-भक्ति) करना, गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय 


करना, संयम का सेवन करना, यथाशक्ति तपस्या करना और यथोचित दान 
देना गृहस्थ का दैनिक ककत्तंव्य है । 


चारित्र का मलाधार श्रहिसा 


गृहस्थ के ब्रतों का जो शब्द-चित्र खींचा गया है, उसे पढ़ने से एक बात 
सहज ही ध्यान में श्रा सकती है, वह यह है कि वहां संसार को छोड़कर भागने 
की बात नहीं है। संसार को मिथ्या मानने या भ्रवास्तविक कहने की भ्रमपूर्ण 
बात भी नहीं है | जगतु के प्राणियों से भ्रपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का प्रश्न 
भी नहीं है। इस समग्र साधना का प्रधान-प्राधार है--'सवेभूतात्मभूतता 
अर्थात्‌ प्राणीमात्र को आत्मीय भाव से अंगीकार करना। दूसरे शब्दों में यही 
अहिंसा है। अहिंसा की भूमिका पर ही ब्रतों की विद्याल भ्रद्रालिका का निर्माण 
हुआ है। 

अहिंसा से ही सर्वसमासंस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। मानवता के 
उत्थान और आत्मविस्तार का माध्यम भ्रहिंसा ही है। अ्रहिंसा से ही सावंभौम 
शान्ति का सर्जन होगा। यही कारण है कि जैनधमं में प्रहिंसा को ही धर्म एवं सदा- 
चार की कसौटी माना गया है। 

अहिंसा जैन संस्कृति की आत्मा है। अहिंसा से ही श्रात्मा की पृष्टि 
होती है | अहिंसा आध्यात्मिक जीवन की नींव है, जीवन का मूल मन्त्र है। 


श्रहिंसा देवी शवित है, भ्रहिंसा परम धमं, और परम ब्रह्म है। भ्रहिंसा वीरता की 
सच्ची निशानी है । 


मानव झौर दानव में अहिंसा और हिंसा का ही अन्तर है। अहिंसा ही 
सुख-शान्ति की जननी, भ्नौर जगत्‌ की रक्षा करने वाली अलौकिक शक्षित है। 
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साढ़े बारह वर्ष और पन्द्रह दिन तक कठोरतम तपश्चर्या करने के पदचात्‌ 
भगवान्‌ महावीर ने सर्वज्ष समदर्शी होकर जो मौनभंग किया तो उनके मुख से 
यही घोष हुआ--“मा हण, मा हण ।” किसी प्राणी को मत मारो, मत मारो। 
किसी का छेदन न करो, न करो । किसी को परिताप न पहुंचाग्नो । मारोगे तो 
मरना पड़ेगा। छेदोगे तो छिदना पड़ेगा, भेदोगे तो भिदना पड़ेंगा। परिताप 
पहुंचाओ्रोगे तो परितप्त होना पड़ेगा ।” 


भगवान्‌ ने कहा--जो ग्ररिहन्त श्रतीत-काल में हो चुके हैं, बतंमान में 
विद्यमान हैं, और भविष्य में होंगे उन सव का एक ही आदेश और एक ही 
उपदेश है कि किसी भी प्राणी, भूत, जीव और सत्व को किसी भी प्रकार से 
क्लेश न पहुंचाया जाय । यही धमं शुद्ध, नित्य और ब्लाव्वत है। ज्ञानी-जनों ने 


पूरी तरह अनुभव करके श्रौर संसार के स्वरूप का विचार करके इस धर्म की 
प्ररूपणा की है । 


छोट-मोटे सभी प्राणियों को दुःख प्रश्रिय, और सुख प्रिय है। सभी को 
जीवन दृष्ट श्रौर मरण अनिष्ट है । 

तुम अपने सुख के लिए दूसरों को सताझ्नोगे, तो दूसरे भी अपने सुख के 
लिए तुम्हें सताएंगे । इस प्रकार सभी जीव हिंसा के द्वारा सुख प्राप्त करने का 
प्रयत्न करगे, तो परिणाम में दुःख ही आगे आएगा । कोई सुखी न हो सकेगा। 
ग्तएव जनधर्म ने दृद़तापूबंक यह विधान किया है कि भगवती अहिंसा की वर- 
दायिनी छन्रछाया में ही वास्तविक सुख की उपलब्धि हो सकती है । 


म॒नि धर्म 

वय और योग्यता--विश्व के समस्त धर्म त्याग को प्रधानता देते हैं। 
परन्तु जनधमं ने त्याग कौ जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, वे भ्रसाधारण हैं । वेदिक 
धमं के समान जैनधर्म ने त्यागमय जीवन अंगीकार करने लिए वय-विशेष का 
कोई निर्धारण नहीं किया हैं। वह नहीं कहता कि जीवन के तीन चरण बीतने 
के बाद अन्तिम चौथा चरण संन्यास के लिए है। जीवन क्षण-मंगुर है भ्रौर 
कोई नहीं जानता कि कौन जीवन के चारों चरण समाप्त कर सकेगा और कौन 
नहीं ? मृत्यु मनृष्य के मस्तक पर सर्देव मंडराती रहती है और किसी भी क्षण 
जीवन का अन्त आ सकता है । यही कारण है कि जन-श्षास्त्र ्राश्रम-व्यवस्था 
को स्वीकार नहीं करते । 


वय पर जोर न देने पर भी जैनशास्त्रों में त्यागमय जीवन अंगीकार 


१९६ जन धर्म 


करने वाले व्यक्ति की योग्यता भ्रवश्य निर्धारित कर दी गई है| जिसे शभ 
तत्त्वदृष्टि प्राप्त हो चुकी है, जिसने आ्रात्मा अ्रनात्मा के स्वरूप को समझ लिया 
है, जो भोग को रोग भर इन्द्रियविषयों को विष समझ चुका है, अतएवं जिसके 
मानस-सर में बैराग्य की ऊमियां लहराने लगी हैं, वही त्यागी बनने के योग्य है । 


पृर्ण विरक्‍्त होकर, शरी र-सम्बन्धी ममत्व का भी परित्याग करके जो 
श्रात्मा-पआराधना में ही संलग्न रहना चाहता है, वह मुनि धर्म अंगीकार 
करता है । 


समाज का रक्षक, राष्ट्र का सैनिक और परिवार का पोषक बन कर 
ही मनुष्य पूर्णता नहीं ब्राप्त कर सकता । उसे इन कत्तंव्यों से भी पार होकर 
जीवन के झ्नन्तिम मार्ग को अ्रकेले होकर भी पार करना पड़ता है। तभी आत्मा 
को सर्वोच्च सिद्धि का लाभ होता है। चरम साधना के बीहड़ पथ पर एकाकी 
चल पड़ने वाला साधक ही मुनि, श्रमण साधु, भिक्षु या त्यागी कहलाता है । 


श्रमणत्व की उच्च भूमिका स्पर्श करने के लिए गृह-परिवार, धन 
सम्पत्ति आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना पड़ता है, मगर यही पर्याप्त नहीं 
है। सच्चा श्रमण वही है" जो जीवन में गहरी जड़ जमाये हुए भ्रान्तरिक विकारों 
पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा जिसके लिए मान-अपमान, निन्‍्दा-स्तुति 
भौर जीवन-मरण एकाकार हो जाते हैं, वह तिरस्कार के गरल को भ्रमृत बना 
कर पी जाता है । मगर कदुक वचन बोलकर किसी का तिरस्कार नहीं करता। 
वह भ्रनीह भौर अ्नासक्त रह कर भी सम्पूर्ण पृथ्वी की भ्रपना मानता है और 
संसार के जीवों को मैत्री भौर करुणा प्रदान करता है। वह चलती फिरती संस्था 
बनकर जगत्‌ में आध्यात्मिकता की उज्ज्वल ज्योति प्रज्वलित रखता है। 


श्रमण का भ्रहम्‌ इतना विराट्‌ रूप धारण कर लेता है कि किसी भी कृत्रिम 
परिधि में वह समा नहीं सकता । इसलिए वह राष्ट्रीय अ्हम्‌ का समर्थन नहीं 
करता । उसके आगे यह सब मनोवृत्तियां संकीण्ण हैं। अश्रवास्तविक हैं । 'ग्रखण्् 
जीवन के प्रति उसकी आस्था है, विभिन्‍न रंग-रूपों में बंटी टुकड़ियों में नहीं । 


साधु संसार की भलाई से कभी विमुख नहीं होता, परन्तु उसका प्रति- 
फल पाने की किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखता । वह अपनी पीड़ा को 
वरदान मानकर तटस्थ भाव से सहन कर जाता है, मगर परपीड़ा उसके लिए 


१. उत्तराष्ययन, अ० १९, गा० ८९, ९०, ९२ । 


खारिश्र और नोतिज्ञास्त्र १९७ 


झसह्ाय होता है । यह सत्य है कि उसकी साधना का केन्द्रबिन्दु झात्मोत्यान ही है, 
किन्तु लोककल्याण उसके आत्मोत्थान का साधन होती है । प्रात्मकल्याण के 
उहेश्य से लोक कल्याण करने करने वाले के चित्त में भ्रहंकार नहीं उत्पन्न होता, 
और इस प्रकार साधु अपनी साधना को कलषित होने से बचा लेता है; क्योंकि 
उसके मन में यह भाव बराबर बना रहता है कि में अपनी भलाई के लिए दूसरों 
की भलाई कर रहा हूं । जैन साधु वह नौका है, जो स्वयं तरती है भौर दूसरों 
को भी तारती है । 

भगवान महावीर कहते हैं--साधभो ! श्रमण निम्नेन्यों के लिए लाघव-- 
कम-से-कम साधनों से निर्वाह करना, निरीहता--निष्काम वृत्ति, भ्रमूच्छा-प्रना- 
सकक्‍्ति, आगृद्धि, अप्रतिबद्धता, श्रक्रोाधता, श्रमानता, निष्कपटता और निलमिता 
दी प्रशस्त है। 

इस प्रकार की साधना के द्वारा साधु अपने जन्म-मरण का श्रन्त करता 
है, और पूर्ण सिद्धि लाभ कर परमात्मपद प्राप्त कर लेता है। 


यों तो जैनशास्त्रों में साधु के ग्राचार-विचार की प्ररूपणा बहुत विस्तार 
से की गई है । उसका संक्षिप्त वर्णन करने पर भी कई पुस्तकें बन सकती हैं । 
तथापि यहां श्रतिसंक्षेप में उसका दिग्दशंन कराना है । 


पांच महाब्रत 
पांच महाब्रत साधुत्व की अ्रनिवायं शर्ते हैँ। इनका भलीभांति पालन 
किए बिना कोई साध नहीं कहला सकता। महाब्रत इस प्रकार हैं-- 


१. अहिंसामहाव॒त--जीवनपयंन्त त्रस भौर स्थावर सभी जीवों की मन, 
वचन, काय से हिंसा न करना, दूसरों से न कराना, और हिंसा करने वाले को 
अनुमोदन न देना, अहिंसा महात्रत है | 


साधु का मन अमृत कुण्ड, वाणी अमृत का प्रवाह, और काया भ्रमृत 
की देह के समान होती है। प्राणी मात्र पर वह अ्रखंड करुणा की वृष्टि करता 
है। अतएव वह निर्जीव हुए अचित्त जल का ही सेवन करता है। भ्रग्निकाय के 
जीवों की हिंसा से बचने के लिए भ्रग्नि का उपयोग नहीं करता । पंखा भ्रादि 
हिलाकर वाय्‌ की उदीरणा नहीं करता । कन्द, मूल, फल झ्रादि किसी भी प्रकार 
की वनस्पति का स्पश तक नहीं करता। पृथ्वी काम के जीवों की रक्षा के लिए 
जमीन खोदने झ्रादि की क्रियाएं नहीं करता । महाव्रत-धारी स्थावर और चलते- 
फिरते त्रस जीवों की हिंसा का पूण्ण त्यागी होता है । 


१९८ जेन धर्स 


२. सत्यमहाब्रत--मन से सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलना भौर काथ 
से सत्य का भ्राचरण करना भ्ौर सूक्ष्म असत्य का भी कभी प्रयोग न करना, 
सत्य महाब्रत है । 

भात्मसाधक पुरुष सत्य को भगवान्‌ मानता है। वह मन, वचन या 
काया से कदापि भ्रसत्य का सेवन नहीं करता। उसे मौन रहना प्रियतर प्रतीत 
होता है, फिर भी प्रयोजन होने पर परिमित, हितकर, मधुर और निर्दोष भाषा 
का ही प्रयोग करता है। वह बिना सोचे-विचारे नहीं बोलता । हिंसा को 
उत्तेजना देने वाला वचन नहीं निकालता । हंसी-मजाक भ्रादि बातों से, जिनके 
कारण भ्रसत्य-भाषण कौ संभावना रहती है, उससे दूर रहता है । 


३, अचोर्य महाव्रत--मुनि संसार की कोई भी वस्तु, उसके स्वामी की 
भाज्ञा लिए बिना ग्रहण नहीं करते, चाहे वह शिष्य प्राईि हो चाहे निर्जीब 
पास भ्रादि हो। दांत साफ करने के .लिए तिनका जैसी तुच्छ चीज भी भ्राज्ञा 
लिए बिना नहीं लेते । 

४. ब्रह्मचयं महावत--साधक कामवृत्ति श्र वासना का नियमन करके 
पूर्ण ब्रह्मच्यं का पालन करता है। 

इस दुर्धर महाव्रत का पालन करने के लिए भ्रनेक नियमों का कठोरता 
के साथ पालन करना आवध्यक होता है । उनमें से कुछ इस प्रकार हँ--- 

(क) जिस मकान में स्त्री का निवास हो, उसमें न रहना ।* 

(ख) स्त्री के हाव-भाव, विलास आदि का वर्णन करना। 

(ग) स्त्री-पुरुष का एक झासन पर न बैठना । 

(घ) स्त्री के प्रंगोपांगों को स्थिर दृष्टि से न देखना । 

(ड) स्त्री-पुरुष के कामुकतापूर्ण शब्द न सुनना । 

(च) अपने पूवंकालीन भोगमय जीवन को भूला देना झर ऐसा 

भ्रनभव करना कि शुद्ध साभ्क के रूप में मेरा नया जन्म हुआ है । 

(छ) सरस, पौष्टिक, विकारजनक, राजस और तामस शभ्राहार न 

करना। 


(ज) मर्यादा से भधिक भाहार न करना । मुर्गी के अंडे के बराबर 


१. जेसे साथक पुरुष के लिए स्त्रो का सम्पर्क वज्य है, उसो प्रकार 
स्‍त्री के लिए प्रष का सम्पर्क भी वर्जनोय है। 


चारि"५ और नोतिशास्त १९९ 


भ्रधिक से भ्रधिक बत्तीस कौर भोजन करना साधु के भाहार की 
मर्यादा है। 


(झ) स्नान, मंजन, धश्यृंगार भ्रादि करके ग्राकर्षक रूप न बनाना । 


५. अपरिग्रह महाव्रत--साध परिग्रहमात्र का त्वागी होता है, फिर 
भले ही वह घर हो, धन-धान्य हो, या द्विपद-चतुष्पद हो या कुछ भ्रन्य हो । वह 
सदा के लिए मन, वचन, काय से समस्त परिग्रह को छोड़ देता है । पूर्ण भ्रसंग अना- 
सकत, भ्रपरिग्रह और अममत्त्री होकर विचरण करता है। साधुता का पालन करने 
के लिए उसे जिन उपकरणों की अनिवायं आवश्यकता होती है, उनके प्रति 
भी उसे ममत्व नहीं होता । 


यद्यपि मूर्छा को परिग्रह कहा गया है, तथापि बाह्य पदार्थों के त्याग से 
प्रनासक्ति का विकास होता है, भ्रतएव बाह्य पदार्थों का त्याग भी पभ्रावश्यक 
माना गया है । 


पांच समिति 


पाप से बचने के लिए मन की प्रशस्त एकाग्रता, समिति कहलाती है । 
महाब्रतों की रक्षा के लिए|पाँच प्रकार की समितियाँ साधु धर्म का श्रावश्यक अंग 
हैं। वह इस प्रकार हैं-- 


१. इर्यासमिति - जीवों की रक्षा के लिए, सावधानी के 
साथ, चारं हाथ श्रागे की भूमि देखते 
चलना । 

२. भाषा-समिति -. हित, मित, मधुर और सत्य भाषा बोलना । 

३. एषणासमिति - निर्दोष एवं शुद्ध श्राहार ग्रहण करना । 


४. श्रादाननिक्षेपणसमिति 


किसी भी वस्तु को सावधानी के साथ 
उठाना या रखना, जिससे किसी जीव-जन्तु 
का घात न हो जाय । 

५. परिष्ठापनिका-समिति - मल-पमत्र आदि को ऐसे स्थान पर विसर्जित 
करना जिससे जीवोत्पत्ति न हो श्रौर किसी 
को घृणा या कष्ट भी नहों। 


तोन गप्ति 


इन्द्रियों का और मन का गोपन करना, भ्रर्थात्‌ उन्हें भ्रसत्य प्रवृत्ति से 
हटाकर प्रात्माभिमुख कर लेना, गुप्ति के तीन भेद इस प्रकार हें--- 
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१. मनोगृष्ति «७» मन को अभ्रप्रशस्त, भ्रशुभ वा कुत्सित संकल्पों से 
हटाना । 

२. वचचनगृष्ति - पअसत्य, ककंश, कठोर, कष्टजनक श्रथवा अहितकर 
भाषा के प्रयोग को रोकना । 

३. कायगुप्ति. - शरीर को भ्रसत्‌ व्यापारों से निवृत्त करके शुभ व्या- 
पार में लगाना, उठने बैठने, सीने, जागने श्रादि 
शारीगिक क्रियाओं में यत्ना--सावधानी रखना । 


ग्रनाचौणे 


साधु की साधना का व्यवस्थित रूप से निर्वाह हो, इस प्रयोजन से 
जैनशास्त्रों में वावन भ्रनाचीणों का उल्लेख कर दिया गया है। प्ननाचीर्ण वह 
कृत्य है जिनका महृषि साधकों ने आचरण नहीं किया है । श्रतएवं जो अ्ना- 
चारणीय है, इनमें साधु की लगभग सारी त्याज्य बाह्य चर्या का समावेश हो 
जाता है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


१. भौदेशिक -  श्रपने निमित्त बनाये हुए भोजन, पानी, मकान या 
किसी भी अन्य पदार्थ को ग्रहण करना । 
२. नित्यपण्ड - हमेशा एक ही घर से आहार लेना, अ्रामरी-वृत्ति 
का पभ्राश्नय न लेना । 
३. क्रीकृत -  साध्‌ के लिए खरीदी हुई वस्तु ले लेना | 
४. अ्रम्याहत  - उपाश्रय में या जहां साध्‌ ठहरा हो, वहां श्रावक 
प्राहार श्रादि लाकर दें और उसे ग्रहण कर लेना । 
५. त्रिभक्त रात्रि में भोजन करना । 
६. स्नान “«. नहाना। 
७. गंध -. इत्र, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ काम में लाना । 
८. माल्य «. माला पहनना | 
६. बीजन - . पंखे, पुटठे या बस्त्र श्रादि से हवा करना । 
१०. सनन्‍निधि - दूसरे दिन के लिए भोजन का संग्रह कर रखना । 
११. गृहिपात्र - गहस्थ के पात्र में आहार करना । 
१२: राज पिण्ड  - राजा के लिए बना पौष्टिक आहार लेना । 
१३. किमिच्छक दान- दानशाला श्रादि में जाकर सदावत लेना, भिखारियों 


को दी जाने वाली भिक्षा में से हिस्सा बंटा लेना । 
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१४. संवाहन का शरीर को आनन्द देने वाला तैलमर्दन करना | 


१५. दनन्‍्तधावन - _ मंजन आदि का प्रयोग करके दांतों को चमकदार 
बनाना । 

१६. संप्रइन - . गहस्थों से उनकौ निजी पारिवारिक बातें पूछना। 

१७. देहप्रलोकक - कांच आदि;में मुंह देखना । 

१८. अष्टाप. - जुप्रा खेलना | 

१६. नालिक -. चौपड गआ्रादि खेलना। 

२०. छत्रधारएण - सिर पर छतरी आदि ओढ़ना । 

२१. बिकित्सा - रोग न होने पर भी बलवृद्धि के लिए ग्रौषध सेवन 
करना । चिकित्सा करवाना । 

२२. उपानह -- जूते, खड़ाऊं, मौजे आदि पहनना । 

२३, ज्योतिरारंभ - दीपक जलाना, चल्हा जलाना अ्रथवा किसी भी 
प्रकार से अग्नि का व्यवहार करना । 

२४. शब्यातरपिण्ड - जिसकी आज्ञा लेकर मकान में ठहरा हो, उसके धर 
से आहार लेना। 

२५. प्रासन्दी न पलंग, खाट आदि का उपयोग करना । 

२६. गृहान्तरनिषद्या- रोग, तपदचर्या जनित दुर्बलता एवं वृद्धावस्था भ्रादि 
विजश्लेष कारण के बिना गृहस्थ के घर में बैठना । 

२७. गात्र्देन -. पीठी आदि लगाना । 

२८. गृहिवेयावृत्य -  गृहस्थ से पैर दबवाने आदि की सेवा लेना या 
उसकी सेवा करना ! 

२६९. जात्याजीविका - सजातीय या सगोत्री बनकर आहार आदि प्राप्त 
करना । 

३०. तप्तानिवत्ति - पूरी तरह उचित न होने पर भी, जल शझआदिले 
लेना । 

३१. भ्रातुरस्मरण - . कष्ट झाने पर अपने कुटुम्बी जनों का स्मरण । 

| करना, पत्नी-पुत्र श्रादि को याद करना । 

३२. मूली खाना «- 

३३. अदरख खाना « 

३४. इक्षखंड गंडेरियां लेना । 


३४. करन्‍दों का उपभोग करना । 


२०२ जेन धर्म 


३६. जड़ी-बटी श्रादि काम में लाना । 
३७. सचित्त फल खाना । 
३८. बीजों का भक्षण करना । 


३६-४५. सौंचल नमक, सैंधा नमक, सामान्य नमक, रोम- 
देशीय नमक, समुद्री नमक, पांखुखार नमक काम 
में लेना । 

४६. धपन - . शरीरया बस्त्र श्रादि को धूप देना । 

४७. वमन -. निष्कारण मुंह में उंगली डाल कर या श्रौषध लेकर 
वमन करना । 

४८-४६. वस्तीकमं -  गुदामार्ग से कोई वस्तु पेट में डालकर दस्त करना 
तथा जुलाब लेना । 

५४०. अ्रंजन का काजल या सुरमा लगाना । 

५१. दन्‍्तवर्ण - दांत रंगना | 

५२. -“- शारीरिक बलवृद्धि के लिए कुश्ती ग्रादि व्यायाम 
करना । 


जन साधु के लिए इन श्रनाचीर्णों का त्याग करना झ्रावश्यक है । 


बारह भावनाएँ 


मनुप्य के बाह्य व्यवहार उसके मनोभावों के मृत्तंरूप होते हैं। भ्रतएव 
साधना को सजीव बनाने के लिए मन को साधने कौ भ्रनिवाये भ्रावश्यकता है । 
मन को साधने तथा श्रद्धा और विरक्ति की स्थिरता भ्रौर वृद्धि के लिए जैन शास्त्रों 
में भ्रनुप्रेक्षाओं का विधान है। पुनः पूनः चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। इसके 
बारह प्रकार हैं :--- 

१ अनित्य भावना--जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ नाशशील है, श्रनित्य है, 
घन, वैभव, सत्ता परिवार आ्रादि सब क्षण भंगुर है। लक्ष्मी संध्याकालीन 
लालिमा की भांति प्रनित्य है । जीवन जल के बुलबुले के समान है, झौर यौवन 
बादल की छाया के समान है | इनके नष्ट होने में विलम्ब नहीं लगता । इन 
झनित्य पदार्थों के लिए नित्य प्रानन्द से वंचित होना बद्धिमत्ता नहीं है । 

२. अद्दरण भावना--विकराल मृत्यु के पंजे में से कोई किसी को बचा 


नहीं सकता । प्नन्तिम समय में विशाल सैन्य, बल, धन के भण्डार और वृहद 
परिवार कुछ काम नहीं भाता। झ्तएव किसी पर भरोसा करना नादानी है। 
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३. संसार भावना--इस भावना में संसार के वास्तविक स्वरूप का 
चिन्तन किया जाता है। यथा संसार में क्या राजा, क्‍या रंक, कोई सुखी नहीं 
है। प्रत्येक को किसी न किसी प्रकार का दुःख सता रहा है। सभी संसारी 
जीव जन्म-मरण के चक्कर में पड़े हैं। भ्राज जो आत्मीय है, भ्रगले जीवन में 
वही पराया बन जाता है। पराया श्रपना हो जाता है। श्रतएवं अपने पराये 
का भेदभाव कल्पना पर निर्भर है। न कोई भ्रपना है, स पराया है । 

४. एकत्व भावना--जीव श्रकेला ही जन्मता, मरता और सुख-दुःख 
भोगता है । परलोक की महायात्रा के समय कोई किसी का साथ नहीं देता। 

५. अन्यत्व भावना--जगत्‌ के समस्त पदार्थों से श्रात्मा को भिन्‍न मानना 
झऔर उस भिन्‍नता का बार-बार चिन्तन करना , भ्रन्यत्वभावना है । 

६. अशुचिभावना--शरीर सम्बन्धी मोह को नष्ट करने के लिए 
शरीर की भ्रशुचिता-अपावनता का पुनः पुनः चिन्तन करना वैराग्यवृद्धि के लिए 
अत्यन्त उपयोगी होता है। 

७. आख्रव भावना--दुःखों के कारणों पर विचार करना प्रास्रव- 
भावना है । दुःखों का कारण कर्मबन्ध है। कर्मों का बन्ध किन-किन कारणों से 
होता है ? राग, हेष, अज्ञान, मोह, हिंसा, असत्य, भ्रसन्तोष, प्रमाद, कषाय 
आदि किस प्रकार आत्मा को कर्मों से लिप्त कर देते हैं ? इत्यादि चिन्तन आख्रव 
भावना है । 

८. संबर भावना--दुःखों के एवं कर्मबन्ध के कारणों का किस प्रकार 
निरोध किया जा सकता है। यह चिन्तन करना संवरभावना है । 

९. निर्जरा भावना--जो कर्म पहले बन्ध चुके हैं, उन्हें किस प्रकार नष्ट 
किया जा सकता है, इस प्रकार का चिन्तन करना निर्जरा भावना है। 

१०. लोकभावना--लोक के पुरुषाकार स्वरूप का चिन्तन करना, 
लोकभावना है। 

११. बोधिदुर्लभ भावना--जिससे ग्रात्मा का उत्थान होता है, जिससे 
सार असार का विवेक प्राप्त होता है और जिसके प्रभाव से श्रात्मा मुक्ति प्राप्त 
करने में समर्थ बनता है, वह ज्ञान बोधि कहलाता है। उसकी दुलंभता का विचार 
करना बोधिदुलंभ भावना है। 

१२. घर्मभावना--धर्मं के स्वरूप का और उसकी महिमा का चिन्तन 
करना धमंभाषना है । 
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चार भावता 


इन बारह भावनाप्नों के भ्रतिरिक्त साधक के जीवन को उन्नति के 
शिखर की श्लनोर ले जाने के लिए चार भावनाएं और हैं--मैत्री, प्रमोद, करुणा, 
और मध्यस्थ। 


१. मंत्री-भावना--जबव तक साधक के अन्‍न्तःकरण में प्राणीमात्र के प्रति 
मत्री का भाव विकसित नहीं होता, तब तक अहिंसा का पालन भी नहीं हो सकता 
दूसरों के प्रति आत्मीयता के भाव की स्थापना और अपनी तरह दूसरों को दुखी 
न करने की वृत्ति, श्रथवा इच्छा, मंत्री कहलाती है। मैत्री भावना का विकास 
होने पर मनुष्य दूसरे का कष्ट देखकर छटपटाने लगता है, और उसका निवारण 
करने लिए कोई कसर नहीं रखता है । 

मनुध्य की हृदय भूमिका जब मैत्रीभाव से सुसंस्क्ृत हो जाती है, तभी 
उसमें अहिंसा सत्य आदि के पौधे पनपते हैं । उसके श्रन्तः:करण से अनायास ही 
यह शब्द फूट पड़ते हैं-- 

मित्तो मे सब्वे भएसु । 
बेर॑ मज्स॑ ण केणई ॥। 

इस भूतल पर बसने वाले प्राणी, चाहे वे मनुष्य हों पशु-पक्षी हों अ्रथवा 
कौट-पतंग हों, मेरे मित्र हैं । कोई मेरा शत्रु नहीं है। क्योंकि संसार के समस्त 
प्राणियों के साथ मेरा श्ननन्त-प्रनन्त बार आत्मीयता का सम्बन्ध हो चुका है। 

इस प्रकार की मैत्रीभावना की परिधि ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, आत्मा में 
समभाव का विकास होता चला जाता है और राग-द्ेेष का बीज क्षीण होता 
जाता है। अन्त में मनृष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, जहां जीव मात्र में 
आत्मदशन होने लगता है। उस स्थिति में हिंसा या पर पीड़ा के लिए कोई 
अवकाश नहीं रहता । 

२. प्रमोद भावना--गुणी जनों को देखकर अ्रन्त:करण में उल्लास होना 
भ्रमोदभावना है। प्राय: मनुष्य में एक मानसिक दुबंलता देखी जाती है। वह 
यह कि एक मनुष्य भ्रपने से आगे बढ़े हुए मनुष्य को देखकर ईर्ष्या करता है। 
यही नहीं, कभी-कभी ईर्ष्या से प्रेरित होकर वह उसे गिराने का भी प्रयत्न करता 
है । जब तक इस प्रवृत्ति का नाश न हो जाय, अहिंसा और सत्य आदि टिक नहीं 
सकते। इस दुवंत्ति को नष्ट करने के लिए प्रमोदभावना का विधान किया 
गया है। 
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३. कारुण्य-भावना--पीड़ित प्राणी को देखकर हृदय में श्रन॒कम्पा होना 
पीड़ा का निवारण करने के लिए यथोचित प्रयत्न करना करुणा-भावना है। 
करुणा भावना के अभाव में श्रहिंसा भ्रादि ब्रत सुरक्षित नहीं रह सकते । मन 
में जब करुणा भावना सजीव हो उठती है तो मनृष्य अपने किसी व्यवहार प्रथवा 
विचार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता । यही नहीं, किसी दूसरे निमित्त 
से कष्ट पाने वाले की उपेक्षा भी वह नहीं कर सकता। 

४. सध्यस्थभावना--जिनसे विचारों का मेल नहीं खाता अथवा जो 
स्वथा संस्कारहीन है, किसी भी प्रकार की सद्वस्तु को ग्रहण करने के योग्य 
नहीं है, जो गलत राह पर चला जा रहा है और सुधारने तथा सही रास्ते पर 
लाने का प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, उसके प्रति उपेक्षाभाव रखना मध्यस्थ 
भावना है । 

मनुष्य में प्रायः अ्रसहिष्णुता का भाव देखा जाता है। वह अ्रपने विरोधी 
या विरोध को सहन नहीं कर पाता। मतभेद के साथ मन-भेद होते देर 
नहीं लगती । किन्तु यह भी एक प्रकार की दुबंलता है । इस दुर्बलता को दूर 
करने के लिए माध्यस्थभाव जगाना श्रावर्यक है। इस भावना से विरोधी विचार 
मनुष्य को क्षुब्ध नहीं करता और उसका समभाव सुरक्षित बना रहता है। 

यह चार भावनाएं झ्रानन्द का निर्मल निश्च॑र हैं। मनुष्य का जो आन्‍्त- 
रिक संताप शीतल पवन, चन्दन-लेप या चन्द्रमा की भ्रह्लघादजनक किरणों से भी 
शान्त नहीं हो सकता, उसे शान्त करती है। इन भावनाओं से जीवन विराद 
भौर समग्र बनता है। जिन भ्राध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए साघना का 
पथ झंगीकार किया जाता है उनके विकास में यह उपयोगी सिद्ध होती है। 


दशविध धर्म 

यद्यपि जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्तन कर सकने के कारण जन्म- 
मरण के चत्र में पड़ा है, फिर भी स्वभाव से वह श्रमरत्व का स्वामी है। मरना 
उसका स्वभाव नहीं है। अपने इस स्वभाव के प्रति श्रव्यक्त श्राकर्षण होने से 
ही जीव को मरना अनिष्ट है। श्रन्यान्‍्य जीवधारियों में तो विवेक का विकास 
नहीं है, मगर मनुष्य विकसित प्राणी है। उसके सामने भविष्य का चित्र रहता 
है। वह जानता है कि इस जीवन का श्रन्त अवश्यम्भावी है | ग्रतएव वह जब 
शरीर से अ्रमर रहना प्रसम्भव समझता है, तो किसी दूसरे रूप में श्रमर होने का 
प्रयत्न करता है । कोई कीति को चिरस्थायी बना कर भ्रमर रहना चाहता है, 
कोई सन्‍्तान परम्परा के रूप में अपने नाम पर विजयस्तम्भ बनाना, श्रथवा 
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दूसरे स्मारक खड़े करना, यह सब अ्रमर बनने की आन्‍्तरिक प्रेरणा का ही 
फल है। मगर खेद है कि कोई भी भौतिक पदार्थ मनुष्य की इस भ्रभिलाषा 
को तुप्त नहीं कर सकता । भौतिक पदार्थ सब नाशशील है, और जो स्वयं नाश- 
शील है, वह दूसरे को अमर कैसे बना सकता है । 

हां, भ्रमरत्व प्रदान करने को शक्ति है कम में । जैनशास्त्र कहते हैँ कि 
दशविध धर्म मनुष्य को प्रमर बनाता है ।' इसी कारण जैन साधुझ्ों के लिए 
इनका पालन करना ग्रावश्यक बतलाया गया है। उसका संक्षिप्त स्वरूप यह है--- 


१. क्षमा--क्षमा ग्रहिंसा ध्मं का एक विभाग है। श्रपराधी को क्षमा 
देने और अपने अ्रपराध के लिए क्षमा याचना करने से जीवन दिव्य बन 
जाता है। 

जैनशास्त्र में साधु के लिए दृढ़तापूर्वक क्षमा याचना करने का विधान 
है । शास्त्र कहता है साधुप्नो ! तुमसे किसी का भ्रपराध हो गया हो तो सारे काम 
छोड़ थो श्ौर सब से पहले क्षमा मांगो । जब तक क्षमा न मांग लो; 
भोजन मत करो, शौच मत करो और स्वाध्याय मत करो। क्षमा यात्ना करने _ 
से पहले मुंह का थूक गले न उतारो। 

तीर्थंकरों के इस कठोर विधान का परिणाम यह है कि न केवल जन में 
ही वरन्‌ श्रावक में भी, क्षमायाचना कौ परम्परा भ्रब_तक श्रक्षण्ण रूप से 
चलौ भा रही है । वे प्रतिदिन, प्रति पखवाड़े, प्रति चौमासी और प्रतिवर्ष खुले 
हृदय से भ्रपने अपराधों के लिए क्षमायाचना करते हैं। जैनों का सबसे बड़ा 
धामिक पर्व, जो पर्यूषण के नाम से विख्यात है, क्षमा याच॑ना का ही पर है। 
उस समय समस्त जैन मुनि और श्रावक सभी जीवों से अपने से ज्ञात-प्रज्ञात सभी 
ग्रपराधों के लिए विनम्र भाव से क्षमा मांगते हैं । 


२. मार्दब--चित्त में कोमलता भौर व्यवहार में नम्नता होना मार्दव 
धर्म है। मार्दव की साधना विनय से होती है। जेन धर्म में विनय को इतना 
महत्व दिया जाता है कि जैन-धर्म विनयमूलक धर्म ही कहलाता है। शास्त्र 
कहते हैं--“धम्मस्स विणभ्रो मूलं ।” भ्रर्थात्‌ धर्मं की जड़ विनय है । 


मारईईव धरम की सिद्धि के लिए जाति, कुल, धन, वेभव, सत्ता बल, बुद्धि 


१. हरिभद्व सूरि द्वारा उद्धृत, संग्रहणी गाथा, समवायांग १० समभाव 
स्थाभांग सूत्र । 
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श्रुति और तपस्या आभादि के मद का त्याम करना झ्रावश्यक है। अपने आपको 
ऊंची जाति और उच्च कुल का समझ कर दूसरों के प्रति हीनता का भाव रखता 
इसी प्रकार धन, वैभव भ्रादि के घमण्ड में श्राकर किसी को तुच्छ समझना मद 
है। साधु सब प्रकार के मदों का त्याग करके मार्दव धर्म की श्राराधना करते हैं । 


३. आजंव---ऋजुता भ्रथदा सरलता को आजंव कहते हैं। विचार, 
वाणी श्रौर व्यवहार की एकरूपता होने पर इस धमं की साधना होती है। इस 
की साधना के लिए कुटिलता का त्याग करना अनिवायं है। 


ग्राजंव धर्म समाज में पारस्परिक विश्वास के लिए जितना आवश्यक है 
उतना ही बुद्धि की निर्मेलता के लिए भी आजंव से निर्मेत बनी हुई बुद्धि वस्तु 
के सत्य स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ होती है। कुटिलता के त्यागी पुरुष को 
किसी प्रकार का छल कपट प्रपंच नहीं करना पड़ता । उसका चित्त शान्त, 
कलुषताहीन श्रौर सरल रहता है । 


४. शौच--लोभ का त्याग करना शौच धर्म है। साधक के जीवन में 
रहा हुआ तुच्छ पदार्थ का लोभभी शनर्थंकारक होता है, लोभ से सभी सदगुण 
नष्ट हो जाते हैं । भ्रतएव साधक को शिष्य लोभ, कीतिलोभ, और प्रतिष्ठा लोभ 
से भी दूर रहना होता है। धन-सम्पत्ति आदि भौतिक पदाथों का लोभ तो उसे 
स्पर्श कर ही नहीं सकता । 


५. सत्य--पांच श्रणुत्रतों एवं महात्रतों के विकेचन में सत्य उल्लेख 
किया जा चुका है। मूल ब्रतों में सत्य की गणना करके भी पुनः दश धर्मों में 
उसे स्थान देना , सत्य के विशिष्ट महत्व का बोधक है। जन शास्त्रों में बड़े ही 
मामिक झौर प्रभावशाली शब्दों में सत्य की महिमा बखानी गई है। प्रश्न व्या- 
करण शास्त्र में कहा है--- 

“जं सच्चे तं खु भगवं । “प्रर्थात्‌ सत्य ही भगवान्‌ है ।” 

इसके पश्चात्‌ सत्य का महत्व दिखलाते हुए कहा है--सत्य ही लोक 
में सारभूत वस्तु है । वह महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर है, मेरु पर्वत से भी 
अधिक स्थिर है। चन्द्र मण्डल से भी अधिक सौम्य है। सूर्य मण्डल से मी अधिक 
तेजस्व्री है । शरत्कालीन आकाश से भी भ्रधिक निर्मल है ग्रौर गन्धमादन पवंत 
से भी अश्रधिक सौरभवान है । 


६. संयम--मनोवृत्तियों पर, हृदय में उत्पन्न होने वाली कामनाओं पर” 
इन्द्रियों पर, भ्रंकुश रखना संयम है। 
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पाइचात्य विचारधारा से प्रेरित कई भारतीय जन भी श्राज लालसाओं 
की तृप्ति में जीवन का उत्कर्ष समझ बेठे हैं। इच्छाओं का दमन करना वे पौरुष- 
हीनता का चिन्ह मानते हैं। मगर इस भ्रान्त धारणा का परिणाम हमारे सामने 
है । मानव जाति की आवश्यकताएं दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं, और मनुष्य 
उनकी पूरति की मृगतृष्णा में परेशान हो रहा है। निरंकृश कामनाओ्रों की बदौलल 
ही संसार नाना प्रकार के संघर्षों का भ्रखाड़ा बन रहा है। कोई नहीं जानता कि 
मनृष्य की कामना किस केन्द्र पर जा थमेगी और कब मनुष्य की परेशानियों 
झौर संघर्षों की इतिश्री होगी ? यह जानना सम्भव भी नहीं है। क्‍्यों--- 


“इच्छा हु आगास समा अणंतिया ।” 


जैसे आकाश प्ननन्त है, उसी प्रकार इच्छाएं भी श्रनन्त हैं । एक इच्छा 
की पूर्ति होने से पहले ही भ्रनेक नवीन इच्छाओरों का प्रादुर्भाव हो जाता है । 

स्पष्ट है कि मन प्रौर इन्द्रियों को संयत किए बिना और लालसाप्रों 
को काबू में किए बिना, न व्यक्ति के जीवन में तुष्टि आ सकती है, ग्लौरन 
समाज, राष्ट्र या विद्व में ही शान्ति स्थापित हो सकती है। भ्रतएव जैसे आाध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए संयम की पश्रावश्यकता है, उसी प्रकार लौकिक सम- 
स्थाप्नों को सुलझाने के लिए भी वह प्रनिवायं है। भगवान्‌ महावीर हमारा 
पथ प्रदर्शन करते हुए कहते हैं-- 


“कामे कमाही, कमिय॑ खु दुक्खं । 


ग्र्थात--भ्रगर तुमने कामनाग्रों को लांघ लिया, तो दु:खों को भी 
लांघ लिया । 


७. तप--जैनधमं में तप को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तपस्या के 
द्वारा समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, तप श्रसाधारण मंगल है। भगवान्‌ महावीर ने 


अपने समय में प्रचलित तपस्या के संकीर्ण रूप की विशालता प्रदान की है, उस +.. 


समय में घूनी तपना, कांटों पर लेटना, गर्मी के दिनों में धूप में खड़ा हो जाना, 
शीत में जलाशय में प्रवेश करना झादि कामक्लेश ही प्रायः तप समझा जाता 
था। पर जैन-दृष्टि संकुचित और बहिमु खी नहीं है। उनके भ्रनुसार आत्मा के 
गुणों का पोषण करने वाला तप ही वास्तविक तप है। इस कारण जैनशास्त्रों 
में तप के दो विभाग कर दिए गए हैं--बाह्य और आम्यन्तर । उपवास 
करना, कम खाना, भ्रमुक रस श्रथवा श्रम॒क वस्तु का त्याग कर देना श्रादि बाह्य 
तप हैं, और अपनी भूलों एवं झपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना, 
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गुरुजनों का विनय करनों, सेवा करना, स्वाध्याय करना भर उत्सग (त्याग) 
करना श्रन्तंरंग तप॑ है । 


८. त्याग--अप्राप्त भोगों की इच्छा न करना और प्राप्त भोगों से विमुख 
हो जाना, त्याग है । जीवन में सच्चे त्याग का जब आरविर्भाव होता है, तब 
मनुष्य, कम से कम साधन-सामग्री. से भी संस्तुष्ट-एवं आननन्‍्दमय रहता है। 
भोग-लोलूप व्यक्ति प्रचुर सामग्री पाकर भी सनन्‍्तोष का: अनुभव नहीं कर 
सकता । ब्यक्तियों के जीबन में त्याग-माव जागत करने से धनावश्यक वस्तुओं 
का संग्रह नहीं किया जाता, परिणामतः दूसरे लोग उनसे बंचित नहीं होते, भर 
विपमता फैलने से रुकतीं 


९. अकिचनता--किसी भी वस्तु पर ममत्व न होना, किसी भी पदाये 
को भ्रपना न समझना, और फूटी कौड़ी भी भपने अधिकार में न रखना अकिच- 
नता है। ममत्व समस्त दुःखों का मूल है। जब पर-पदार्थ को भ्रपना माना जाता 
है तो उसके विनाश या वियोग से दुःख होता है। जो किसी भी पदार्थ को अपना 
नहीं मानता, उसे दुख ही क्या ? दुःख का मूल - ममता और सुख का मल 
समप्तता है। 


१०. ब्रह्मचयं--मब प्रकार के विषयविकार से टूर रहकर ब्रेहा अर्थात 
ग्रात्मा में विहार करना ब्रह्मनर्य है। क्रतों के प्रकरण में इसका विचार किया 
जा ब॒का है। | 

इन दह्ष धर्मों का पालन करना मुनियों के लिए परमावद्यक है । 
श्रावकों को भी अपनी शक्ति के अनसार पालन करना चाहिए। व्यक्त और 
समष्टि की दाक्ति के लिए यह धर्म कितने आवश्यक है, यहें बात इन पर विचार 
करने से महज समझी जाती है।" 


न ग्रग्थों के प्रकार 
ग्रत्मा अनादिकाल से विकारग्रम्त चला झा रहा है। दीघंकालीन 
संस्कारों से ऊपर उठना भी कठिन होता है, प्रनादि कालीन संस्कारों से सर्वथा 
ऊपर उठ जाना कितना कठिन है, यह कल्पना कर लेना सरल है । प्रयत्न करते- 
करते और निरन्तर सावधान रहते-रहते भी भूतकालीन संस्कार कभी-कभी उभर 
|, १. मनुस्मृति और विष्णुपुराण में भो यति धर्म के दश भेदों के नाम 
से इनका वर्णन किया गया है। यति शब्द से श्रमण धर्मों का ही बोध होता है। 
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भाते हैं भौर इस कारण साध जीवन की साधना में तरतमता होना शझ्निवायें 
है । इस तारतम्य को लेकर जनशात्त्रों में निग्नेन्ध श्रमणों का भ्रनेक प्रकार से 
वर्गीकरण किया गया है। उनमें से यहां श्रमणों के पांच भेदों का उल्लेख कर 
देना उचित प्रतीत होता है । वे पांच ' प्रकार के श्रमण-निप्नंन्थ यह हैं-- 


१. पुलाकनिग्रंस्थ--गेहूं की फसल काट कर उसका ढेर किया जाता है, 
तो उसमें दाने कम भर इतर भाग भ्रधिक होता है, उसी प्रकार जिस निम्न॑न्थ में 
गुणों की भश्रपेक्षा दोषों की मात्रा भ्रधिक विद्यमान है, वह पुलाक कहलाता है । 


२. बकुशनिग्रेन्य--गेहूं की कटी हुई पुआल को अलग कर दिया जाय, 
और बालें-बालें अलग छांट ली जायें, तो घास भ्रपेक्षाकृत थोड़ा रह जाता है, फिर 
भी दानों से अधिक ही होता है। इसी प्रकार जिस निग्नेन्थ में पुलाक की अपेक्षा 
भ्रधिक गुण हैं। फिर भी दोषों की प्रपेक्षा गुणों की मात्रा अधिक नहीं बढ़ सकी, 
वह बकुशनिग्रेन्थ कहलाता है । 


३. कुशोलनिग्रेन्थ--कषायकुशील निम्नेन्थों में दो श्रेणियां होती हैं 
कषाय कृशील श्रौर प्रतिसेवना कृशील। कषायक्‌शील निग्रंग्थ संयम पालता 
है, ज्ञानाभ्यास करता है श्नौर यथाशकति तपस्या करता है, फिर भी उसके भ्रन्त: 
करण में कषाय उमड़ ग्राता है। कषाय को दबाने का प्रयत्न करने पर भी वह 
पूरा सफल नहीं होता । वह कटुक वचन और निन्‍्दा सुनकर कद्ध हो जाता है । 
श्रात्म प्रशंसा सुनकर भ्रभिमान करता है और शिष्य तथा सूत्र के लोभ से छट- 
कारा नहीं पाता । 

प्रतिसेवना कुशील निम्नेन्‍्ध--प्रतिसेवना कृशील निग्नंन्थ ज्ञान की सम्यक 
प्रकार से भ्राराधना नहीं करता, दर्शन का विराधक होता है और चारित्र का तथा 
लिंग की विराधकता का भी उसमें दोष हो सकता है, और वह तपादि का 
नियाणा भी कर लेता है इसी लिए उसे प्रतिसेवना कशील कहते हैं।. 


५. निफ्नेन्‍्ष--निम्नेन्थ जो भ्रपनी साधना के शभ्रन्तिम शिखर पर पहुंचने 
ही वाले हैं, जो सर्वज्ञ-सबंदर्शोी बनने ही वाले हैं, वे साध निग्नेन्थ कहलाते हें । 


१. पंच णियंठा पण्णतता-पुलाएं, वउसे, कुसले, णियंठे सिणाए, 
भगवती ह० २५, उ० ६। 


चारित्र और नोतिशास्त्र २११ 


५. स्नातकनिग्रंन्थ--जिनकी साधना फलित हो चुकी है, जो समस्त 
ग्रात्मिक विकारों को नप्ट करके वीतराग, सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी हो चुके हैं, जिन्हें 
जीवन्मुक्त दशा प्राप्त हो चुकी है, वे अरिहन्त स्नातकनिग्रंन्ध कहलाते हैं । 


भ्रावश्यक क्रिया 


चाहे भ्रणब्रती साधक हो, चाहे महात्रती, उसे भ्रपनी साधना को भ्रग्नसर 
करने के लिए नित्य नयी स्फति, और प्रेरणा मिलती चाहिए । इससे साधना 
पीछे न हट कर आगे बढ़ती जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जैनशास्त्रों 
में कुछ नित्यक्ृत्यों का विधान है। जिन्हें श्रावक ग्रौर साध दोनों करते हैं । वह 
नित्यकृत्य छह हैं। वह इतने भ्रावश्यक मान गये हैं कि जैनशास्त्रों में उन्हें प्राव- 
इयक नाम से ही अभिहित क्रिया गया है। उनका दिग्दशेन यों है-- 


१. सामायिक--” राग-ढ पमय विचारों से चित्तवृत्ति को पृथक करके 
मध्यस्थ भाव में रहना सामायिक है। समस्त पापमय क़्ियाप्नों का स्याग करके 
दो घड़ी पर्यन्त समभाव के सरोवर में भ्रवगाहन करना श्रावक की सामायिक 
क्रिया है। सत्र की सामायिक जीवन पर्यन्त रहती है। व्योंकि साधु सदेव सम- 
भाव में रमण करते हैं । 


२. स्तवन--तीर्थंकरों के गणों का कीतंन करना । तीर्थंकर देव आदर्श 
महापुरुष हैं। जिन्होंने आत्मशुद्धि का चरम रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 
उनके गणों के कीत॑न से, कीत॑न करने वाले को अपने निज के स्वाभाविक गणों 
का परिचय एवं स्मरण होता है । उन गुणों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती 
है और दृष्टि निमंल होती है । 


३. वन्दना--पृूजनीय पुरुषों के प्रति मन, वचन, काय के द्वारा श्रादर 
प्रकट करना वन्दना है । पांच परमेष्ठी पूजनीय हैं । 


४. प्रतिक्रमण--प्रतिक्रमण शब्द का श्रर्थ है--पीछे फिरना, लौटना । 
तात्पय यह है कि प्रमाद के कारण शुभ संकल्प से विचलित होकर अशुभ संकल्प 
में चले जाने पर पृनः शुभ संकल्प की ओर आना प्रतिक्रमण कहलाता है। इस 
प्रावश्यक क्रिया में अंगीकार किए हुए ब्तों में त्रुटियां, भूलें हो गई हों, उनका 
बिन्तन करके पद्चात्ताप किया जाता है। 


भश्शर क्‍ | अन धर्म 


: झुप: साधु और श्रावक के ब्रत पृथक-बूथक हैं, भतएन की का व पिजमग सी 
पंख्रिरेत-भिनन्‍न है हम सम क ॥ न 


.. प्रतिक्रमण के पांच भेद हैं-- 
१. दैवसिक, २. रात्रिक, ३. पाक्षिक, ४. चतुर्मासिक श्रौर ५. सांवत्सरिक | 


. दिन भर मैं हुएं दोषों का संध्यासमय चिन्तन करना (प्रतिक्रमण 
करना) देवसिक और रात्रि संबंधी दोषों का प्रात:काल चिन्तन करता रात्रिक 
प्रतिक्रमंण कहलाता है। पन्द्रह दिन के दोषों का चिन्तन करना पाक्षिक, चार 
मास के दोषों का चिन्तन करना चातुर्मासिक और वर्ष भर के दोषों का प्रति- 
क्रमण करना, सावेत्सीरिक प्रतिक्रमण है। 


५ का ॥ 


देवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण प्रतिदिन सन्ध्या और प्रात: समय कि 
जाते हैं। पाक्षिक प्रतिक्रण पूणिमा और अमावस्प। के दिन संध्यासमय 
लातुर्मासिक श्राषाढ़ी, कातिकी और फाल्गुनी पूरणिमा को तथा सांवत्सरिक प्रति- 
क्रमण भाद्रपद मास में पर्यषण पर्व के श्रन्तिम दिन किया जाता है । 


५. कायोत्सर्गं--शरीर सम्बन्धी ममत्व को हटाने का अभ्यास करना 
कायोत्स श्रावर्यक है। इससे देहाध्यास, हटता है, झौर समभाव का विकास 
होता है.।. . . 


६. -भ्रत्वाख्यान+-इच्छाओों का निरोध करने के लिए प्रन्‍्यौख्यान (त्याग) 
किया जाता है4 अ्रहार वस्त्र, धन श्रादि बाह्य पदार्थों का त्याग करना, द्रव्य- 
प्रत्याख्यान श्लौर राग-हढ्ेंष, अ्रज्ञान, मिथ्यात्व ग्रादिः का' त्याग  कंरना भातर 
नप्रत्पाड्याव है।..... .... मे मा, ४ 


है के 


साधना को कठोरता. ... 
ु जैन श्रमण की. आचार-पद्धति संसार में मक्तिसाधना.की कठोरतम 
प्रणाली है। केशलुंचन, भूमिक्षैय्या, पंदल विहार, भ्रनियत वास भ्रर्थात वर्षाकाल 
को छोड़ कर ग्राम नगर में एक मास भ्रथवा सात दिन से अधिक, न ठहरना 
फूटी कौड़ी भी पास में न रखना, साम्न ही इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के 
लिए सतत जागृत रहना, श्रन्तःकरण में कलषता न आने देना, भूख-प्यास-सर्दी-गर्मी 
डांस-मच्छर का दंशन प्रादि के कष्टों को धयें के साथ सहन करना, हमेशा 


हरेक वस्तु याचन करके ही ग्रहण करना, झ्ाहार“पर्नी कसलॉभ में होने पर 
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विवाद न करके उसे तथस्था का लाभ मान लेना झ्रादि ऐसी चर्या है, जिसके 
लिए जीवन को एक खास तरह के सांने में ढालने की आवश्यकता होती है। 


साधना का श्राधार 


इससे पहले साधु-जीवन की चर्या का जो उल्लेख किया गया है, उससे 
पाठक को यह खझु्याल अवद्य आ जाएगा कि जैन-साध वेराग्य और त्याग की 
साक्षात्‌ प्रतिमा होता है। उस के त्माग-तैराग्य का आधार क्या है ? यह प्रश्न 
खड़ा हो सकता है। इस का उत्तर शाम्त्रों में दिया गया है। 


वास्तव में इस उग्र सावना का उद्देश्य ग्रात्म-शुद्धि है। आ्रात्मा भ्रनन्त 
ज्ञान, अनन्त दंत, असीम आनन्द और विराट चेतना का धनी होकर भी 
कर्म उपाधि के कारण सांसारिक दुःख का भाजन बन रहा है। कर्म की 
उपाधि इस साबना के विना नष्ट नहीं हो सकती । इसी कारण साथ इस साधना 
को स्वेच्छापूवंक भंगीकार करता है । 


बेराग्य की क्षणिक तरंग में बह कर साधु बन जाने से काम नहीं चलता । 
ऐसा करने वाला व्यक्ति न इधर का और न उधर का ही रहता है, ऐसे प्रस्थिर- 
चित्त लोगों को सावधान करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा है--“तू जिस श्रद्धा 
के साथ घर छोड़कर निकला है, जीवन के ग्रन्तिम इवास तक उसी श्रद्धा का 
निर्वाह कर। 


जिस श्रद्धा श्रोर विरक्ति से प्रेरित होकर मनुष्य श्रमणत्व प्रंगीकार 
करता है, जीवन-पर्यन्त उसको स्थायी बनाए रखना साधारण बात नहीं । उसके 
लिए श्रमण को क्षण भर का भी प्रमाद न करके निरन्तर जागत रहना पड़ता 
है । भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 


सुत्ता अम॒ुणो, 
समुणिणों सया जागरंति, आचारांग । 


“जो प्रमाद में पड़ जाता है, वह मनित्व से च्यूत हो जाता है, प्रतएव 
मुनिजन मदेव जागते रहते हैं।” सतत जागृति को बनाएं रखने के लिए जैन- 
शास्त्रों में साथओं के लिए विविध उपायों का निर्देश किया गया है। जिनका 
बिस्तार-भय से यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है । 
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म॒त्यकला (संलेखनाब्नत ) 

जैनदृष्टि के श्रनुसार धर्म एक कला है और धर्मकला का स्थान समस्त 
कलाओं में सर्वोपरि है। “सव्वा कला धम्मकला जिणई” अर्थात्‌ धमंकला सब 
कला को जीतती है। धर्मकला जैसे सर्वोच्च है, उसी प्रकार सर्वव्यापक 
भी है। जैसे जीवन के प्रत्येक ब्यापार में वह ओत-प्रोत रहनी चाहिए, उसी 
प्रकार मृत्यु में भी जगत्‌ के राभी धर्मोपदेष्टाशों और नीतिप्रणेताओं ने जीवन की 
कला का रूप मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मगर मृत्यु 
जो जीवन का ही दूसरा पहलू या अनिवाय परिणाम है---की कला का सुन्दर 
निद्शन भगवान्‌ महावीर ने कराया है, जेंसा भ्रन्यत्र कहीं देखने को नहीं 
मिलता है । 


मृत्यु की कल्पना भी अत्यन्त भयावह है। संभवत: संसार में श्रधिक से 
ग्रधिक भयंकर कोई वस्तु है, तो वह मौत ही है। पर भगवान महावीर जैसे 
अनूठे कलाकार ने उसे भी उत्कृष्ट कला का रूप प्रदान किया है। उस कला की 
साधना में सफलता प्राप्त कर लेने वाला साधक ही अपनी साधना में उत्तीर्ण 
समझा जाता है। जीवन कला की साधना के पढ्चात्‌ भी मृत्युकला की साधना 
में जो असफल हो जाता है, वह सिद्धि से वंचित ही रह जाता है । 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है--“मत्यु से भयभीत होना ज्ञान का 
फल है । मृत्यु कोई विकराल दैत्य नहीं है । मृत्यु मनुष्य का मित्र है, और उसे 
जीवन भर की कठिन साधना को सत्फल की ओर ले जाती है। मृत्यु सहायक न 
बने तो मनृष्य ऐहिक धर्मानृष्ठान का पारलौकिक फल-स्वर्ग और मोक्ष-कैसे 
प्राप्त कर सकता है ? 


कारागार से मनुष्य को मुक्त करने वाला उपकारक होता है । तो इस 
शरीर के कारागार से छूड़ा देन वाली मृत्य को क्‍यों न उपकारक माना जाय 


इस क्ृमिकुल से संकुल एवं जजंर देह रूपी पिंजड़े से निकालकर दिव्य देह 
प्रदान करने वाली मृत्यु से अधिक उपकारक और कौन हो सकता है ? 

वस्तुतः मृत्यु कोई कष्टकर व्यापार नहीं बरन्‌ टूटी-फूटी झोंपड़ी को 
छोड़कर नवीन मकान में निवास करने के समान एक झानन्दप्रद व्यापार है । 
किन्तु अज्ञान जनित ममता इस नफे के व्यापार को घाटे का व्यापार बना देता 
है, भौर भ्रज्ञाती जीव को भ्रपने परिवार और भोगसाधनों के विछोह की कल्पना 
करके मृत्यु के समय हाय-हाय करता है, तड़पता है, छटपटाता है भौर 
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भ्राकुल-व्याकुल हो जाता है, परन्तु तत्त्वदर्शी पुरुष ग्रनासकत होने के कारण 
मध्यस्वभाव में स्थिर रहता है और जीवन भर की साधना के मन्दिर पर स्वणं- 
कलश चढ़ा लेता है। वह परम शान्‍्त एवं निराकुल भाव से अपनी जीवन 
यात्रा यूरी करता है, और इस प्रकार अपने वर्तमान को ही नहीं, भविष्य को 
भी मंगलमय बना लेता है। संयम और धर्म मर्यादाओं में प्राबद्ध जीवन ही 
सर्वोत्कृष्ट जीवन है। श्रमणधर्म का कठोर साधना से जीवन की उद्दाम और 
उच्छु खल वृत्तियों का नियन्त्रित करना संयमी पुरुष कफ लिए आवश्यक है। जैन 
धर्म जीवन से पलायनवादी नीति पर विश्वास नहीं रखता, भ्रपितु संयम और 
संतोष, स्वाध्याय और तप विवेक और वेराग्य द्वारा इसी जीवन में श्राध्यात्मिक 
शक्तियों का विकास स्ज्ञपद पा लेना ही, वह ध्येय सिद्धि मानता है। जैनधर्म 
कहता कि “जब तक जीओ, थविंवेक झौर आनन्द से जीझ, ध्यान और समाधि 
की तन्मयता में जीभ, अहिसा और सत्य के प्रसार के लिए जीभ्रो, और जब 
मृत्यु आबे तो आत्म-साधना की पूर्णता के लिए, पुनजंन्म में अपने भ्राध्यात्मिक 
लक्ष्यसिद्धि के लिए अ्रथवा मोक्ष के लिए, मत्यु का भी, समाधिपूर्वंक वरण करो । 
मृत्यु के आने से मन की एकाग्रता, ध्यान तन्मयता तथा तदाकारता का आनन्द 
लो। किन्तु जगत्‌ में जीवन को ऐच्छिक इष्ट, प्रिय और सुखद समझा गया है, 
और मृह्यु को श्रप्रिय, भयावह, तथा अ्रनिष्टकारक माना गया है । यही कारण 
है कि म॒त्यु के समय साधक यदि मोह का त्याग न कर पाया तो जीवन की साधना 
पर कालिख पुत जाती है भौर दोनों जन्म बर्बाद हो जाते हैं। भगवान्‌ ने मृत्यु 
विज्ञान के विशद विवेचन में मृत्यु के भी १७ प्रकार बताये हैं :-- 

१. प्रावीचिमरण न्‍- क्षण-क्षण में ग्रायक्षय होती है, यह क्षण-क्षण 

का मरण है, मृत्यु । 


२. तद भवमरण *- शरीर का भ्रन्त, देहान्त हो जाना। 

३. भ्रवधि मरण - . आयुपूर्ण होने पर मृत्यु का होना । 

४. आ्राद्यन्तमरण - दोनों भवों में एक ही प्रकार की मत्यु का 
होना । 

५. बालमरण - ज्ञानदर्शन हीन होकर विष-भक्षण आदि से 
मरना । 

६. पण्डित मरण -- समाधि भाव के साथ देह त्याग करना। 

७. झ्रासन मरण -- संयम पुष्ट होकर मरना । 


श्रावकपने में मरण श्र्थात्‌ अणुश्बत ही धारण 
कर मरना। 


८. बालपण्डित मरण 
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६, सशल्य मरण - . परलोक की सुखाशा के साथ या मन में कपट 

जिओ लेकर मरना। 

१०, प्रमाद मरण - . संकल्प विकल्प से मुक्त होकर जीवन त्याग 

न करना | 

११. बश्ात्‌ मत्यु - . इन्द्रियाधीन अ्रथवा कषायाधीन होकर मरना 

१२. विपुल मरण - . संयमशील ब्रत आदि पालन में अ्रसमर्थता 
देख भ्रपधात करना | 

१३. गृद्धयृष्ठ मरण - युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरना । 

१४, भकक्‍तपान मरण - | विधिपू्वक त्याग करके मरना । 

१४. इंगित मरण -. समाधिपूवंक मरण | 

१६. पादोप गमन मरण «  पग्राहार आदि त्याग कर वृक्ष के समान निशचल । 
भाव से मरना । 

१७, केवलि मरण +- केवल ज्ञान हो जाने के बाद निर्बाण प्राप्ति । 


इन मृत्यु के भेंदों में बालपण्डित मरण , पण्डित मरण तथा भ्रन्तिम शेष के 
चार मरण, जैनधर्माब॒कूल मरण हैं। जैनधमं ने मृत्यु के समय समाधि मरण के 
निर्ित्त अ्रभ्यस्त हो जाने के लिए संथा रा, संललेखना, तथा संस्तारक-विस्तार पर 
सोने के समय रात्रि को भी सागारी संथारा करने का विधान किया है। प्रति- 
रात्रि इस प्रकार संथारा करने से समाधि मरण की कला का ज्ञान भी हो जाता 
है, और भ्रकस्मात्‌ सोते-सोते ही मत्यु हो जाये तो जगत्‌ के मोह की पाप क्रिया 
भी नहीं लगती । इस संथारे में अन्तर इतना ही होता है कि यह सागारी संथारा 
कहलाता है, भ्रर्थात्‌ सोकर उठने पर, अथवा रोग शान्‍त हो जाने पर, कष्ट 
विकल जाने पर यह नियम समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि संथारे की 
मर्यादा लेने पर व्यक्ति का जगत्‌ की भ्रथवा अपनी ही किसी भी उपाधि पर 
झधिकार नहीं रहता। मृत्यु कला में शिक्षा भी यही दी जाती है जिससे मछ्े के 
समय साधक ममत्व का पूर्णतः त्याग कर सके। इसी लिए सभी प्रकार की मृत्यु 
में से समाधि मरण को ही श्रेष्ठ माना गया है । 


यह विवेकयुक्त समाधि मरण, पण्डितमरण और सकाममरण भी कहलाता 
है। प्राणान्तकारी संकट, दुर्भिक्ष, जरा अथवा अ्रसाध्य रोग होने पर, जब जीवन 
का रहना संभव न प्रतीत हो, समाधि मरण अंगीकार किया जाता है। ज़ैनशास्त्रों 
में समाधि मरण का विस्तृत वर्णन है। इसे मृत्युमहोत्सव की भाव पूर्ण संज्ञा दी 
गई है भ्ौर अनेक प्रकार के भेद-प्र मेद करके इसका विशद वर्णन किया गया है। 
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समाधिमरण प्रंगीकार करने वाला महासाधक सब प्रकार की मोहन्ममता 

को दूर करके शुद्ध आत्मस्वरूप के चिन्तन में लीन होकर समय यापन करता 

है। उसे पाँच दोषों से बचने के लिए सतर्क किया गया है :--' 

« इहलोकाशंसा -- ऐहिक सुखों की कामना करना । 

« परलोकाशंसा -“. पारलौकिक सुखों की कामना करना | 

« जीविताशंसा समाधिसरण के समय पूजा-प्रतिप्ठा होती 
देख कर अधिक समय तक जीवित रहने की 
इच्छा करना । 


पी ०8 


न्प्ण 


४, मरणाशंसा -. भूख, प्यास या रोगजनित व्याधि से कातर 
होकर जल्दी मरने की इच्छा करना। 
५. कामभोगाशंसा -- इन्द्रियों के भोगों की श्राकांक्षा करना । 


समाधिमरण लेने वाले महात्मा को इन पाँच दोषों से बचना चाहिए, 
झ्रौर पूर्ण समभाव में स्थित होकर समाधिमरण के परमानन्द को कलुषित नहीं 
करना चाहिए। 

भगवान्‌ महावीर द्वारा निर्दिष्ट मृत्युकला का यह संक्षिप्त दिग्दशन है । 
दस कला की उपासना श्रावक श्रौर साधु दोनों को करनी चाहिए । 





कक 


१ उपासकददांग-सत्र, अ० १, भगवतों, शतक १३, उ०८पा०३०। 


जम्ब॒दीबे ण॑ं भंते ! दोवे भारहे वासे इमोसे ओसप्पिणोए 
देवाणु प्पियाणं केवतियं काल तित्थे अणुसज्जिस्सति ? 


गोयसा ! जम्बद्ोवे भारहे बासे इमोसे ओसप्पिणीए मम 
एक्वीसं वाससहस्साईं तित्थे अणुसिज्जस्सति । 


“+“भेगवती, श० २, 3० ८। 


“हें भंते ! अरिहंत भगव॑त द्वारा प्रव॒त्तित यह धर्म-तीर्थ 
इस अवसरपिणी काल में जम्बूद्वीप क॑ भारत देश में कब तक 
चलेगा ? 

“हें गौतम ! मेरा धर्म ढीथ इसी अवसर्पिणी काल में 
जम्बुद्वीप के भारत देश में २१ हज़ार वर्ष तक चलेगा।” 


जेन-धम की परम्परा 


जन कम की परम्परा 


भारत के आ्राध्यात्मिक निर्माण में जनाचायों का योगदान 


भारत के सांस्कृतिक निर्माण में जैनाचार्यों की कितनी महन्वपूर्ण देन है 
इस संबंध में अरब तक कोई व्यवस्थित विचार नहीं किया गया है। किन्तु अ्रसंदिग्ध 
रूप से कहा जा सकता है कि जैनाचार्यों ने अपने उच्च कोटि के त्यागमय और 
गंयमपूर्ण जीवन और उपदेज्ञों से भारत की संस्क्रुति को बहुत प्रभावित किया है । 
उनकी देन अनटठी है। जब हम पूरे, दक्षिण और उत्तर के अन्‍्तर्मानस का साक्ष।२ 4 र 
करना चाहेंगे, तो हमें चलचित्र की भाँति जैनाचार्यों की भव्य झांकियाँ दुष्टिगंचर 
होंगी, जिनका प्रभाव श्राज तक भारत की कला और जन-जन वेः मानस पर गश्षुण्ण 
एवं व्यापक रूप से पड़ा है । 

भगवान्‌ महात्रीर से १७० वर्ष बाद उत्पन्न होते वाले महान आचार्य 
भद्बबाहु को कौन भुला सकता है, जिन्होंने अपने योगबल से भविष्य को जानकर 
मगध की जनता और सम्राट चन्द्रगृप्त को द्ादशवर्षीय दुर्भिक्ष का संकेत किया 
था। उन्हीं के उपदेशों का फल था कि सम्राट चन्द्रगुप्त उनके साथ देक्षि/ंथात्रा में 
गया, भिक्ष बना, और अन्त में जेनंविधि के अनुसार समाधिमंरेण करके क्रेतक्ृत्य हो 
गाव ४ मे के केस जग की की रे 0 

प्राचार्य भद्रबाहु के देक्षिण प्रवास के परिणाम बड़े दूरगामी; स्थायी प्रभोव 
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बाले, और अनोखे सिद्ध हुए । इस प्रवाग के फलस्वरूप मगध का जैन संघ दो भागों 
में बेंट गया। इसका दृष्परिणाम दिगम्बर-इ्वेताम्वर के सम्प्रदाय भेद के रूप में 
प्रकट हुआ, मगर दूसरा महत्त्वपूर्ण सुफल यह हुआ कि उन्होंने दक्षिण के (कलश्र, 
होयसेल, गंग आदि ) के राजवंशों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जैनधर्म और ग्रहिसा 
का जो प्रभाव छोड़ा, वह ग्रार्यों और द्रविड़ों की एकता क्रा कारण बना। भहान्‌ 
श्रुतधर आचार्य भद्रबाह पूर्व और उत्तर के मध्र सम्मिलन की प्रथम कड़ी थे। 


आर्थ महागिरि और आर्य सुहस्ती के शिप्य गुणसुन्दर ने सम्राट्‌ सम्प्रति 
की सहायता से भारत के विभिन्न प्रान्तों के अतिरिक्त अफगानिस्तान, यूतान और 
ईरान आदि एथिया के समस्त राष्ट्रों में जैन धर्म का व्यापक प्रचार किया । 


सूत्रयग के प्रतिप्ठापक उमास्वाति, भारत के महान्‌ दार्शनिक सिद्धसेन 
दिवाकर ने जैन तकंणास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और आचार्य कुन्दकुन्द 
ने आध्यात्मिक ग्रंथों को रचना करके और स्वामी सामन्‍्तभद्व ने तक्कंशास्त्र की 
प्रतिप्ठा करके जेन साहित्य को समृद्ध बनाया। 


जब हम विक्रम की पहली सहस्राव्दी पर दृष्टि दौड़ाते हैं, तो सहसा हमें 
अनेकों विभूतियाँ दिखाई देती हैं, जिन्होंने साहित्य के विविध अंगों को पुष्ट करने में 
सराहनीय प्रयत्न किया है। देवधिगणीक्षमाश्रमण, जिनभद्रगणीक्षमाश्रमण 
प्रभयदेव, हरिभद्र, शीलांक, धनेश्वर सूरि, कालिवाचार्य, जिनदास महत्तर श्रादि 
और दूसरी सहब्थाव्दी के कलिकाल सर्वेज्ञ हेमचन्द्राचार्य, वादी देव सूरी, यशोविजय 
आदि वे आचार्य हैं. जिन्होंने धाभिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा आध्यात्मिक 
विचारों से देश को सम्पन्न बनाया है। दूसरी तरफ आचार्य गणधर, भूतवली, 
पृष्पदन्त, कुन्दकुन्द, पृज्यपाद, पात्रकेसरी, अकलंक, विद्यानन्दी, सिद्धान्तचक्रवर्ती 
नेमिचन्द्र जिनसेन, ग्रनन्तवीर्य, प्रभाचन्द्र श्रादि भी हैं जिन्होंने दक्षिण और उत्तर 
को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया है। न 


भारत के निर्माण में जनाचार्यों का योगदान यद्रपि मुख्यतया श्राध्यात्निक 
रहा है, तथापि गजरात का सा म्राज्य कुमारपाल को अहिसा की दीक्षा, तथा दक्षिण 
में विजय नगर की राज्य-व्यवस्था में अहिसा की प्रतिप्ठा तथा विहार और मथुरा 
प्रदेशों में, अहिसक वातावरण उत्पन्न करन में भी इन्हीं श्राचार्यों का योग रहा है। 

जब तक भारतवर्ष में अहिसा और भूतदया, निरामिध भोजन, दुव्यंसनों के 
प्रति घुणा, मद्यपान एवं चारित्रिक निंलताओं के विरुद्ध जो सामूहिक भावना 
दिखाई देती है उसके पीछे जैनाचार्यों का प्रबल हाथ रहा है। 


जैन धर्म की परम्परा २२३ 


जनाचार्यों न तथा जैन साधझओों ने अहिसा, तप, त्याग की कसौटी पर जो 
उज्ज्वल स्वरूप विश्व के सामने रखा है, वह झ्राज भी भारत के लिए गौरव की 
वस्तु है । 


स्क० 


सौराप्ट्र में ग्रनहिलक भावना को जो उल्लेखनीय प्रश्य मिला है, वह 
जैनाचार्यों की ही देन है। उसका फल अनेक रूपों में हमारे सामने भ्राया । स्वामी 
दयानन्द ने वेदों का जो अहिसापरक अर्थ किया और महात्मा गांधी ने जो अहिसा- 
नीति अपनाई, उसके पीछे सौराप्ट्र का अहिसा।सय वातावरण ही कारण है । गांधी 
जी को तो जैन सन्त बेचर स्वामी ने विलायन जाने से पत्र मद्य, मांस और परस्त्रो- 
गमन का त्याग करवाया था। कवि राजचंद भाई ने उन्हें पर्ण अहिसक बना दिया ! 


ग्राज संसार अ्रहिसा की ओर बड़ने की सोच रहा है । यह प्रसन्नता की बात 
है। किन्तु जैन संघ ने हिसा से भरी विगत शताब्दियों में अहिसा की जो दिव्य 
ज्योति जलाए रकक्‍खी, वह उसकी भारत को, विश्व को और समस्त मानवता को 
सब से बडी देन है। 


राजाओों का योगदान 


भारतीय इतिहास का गहरा आलोड़न करने वाले कुछ विद्वानों का मत है 
कि ब्रह्मविद्या या आध्यात्मिक जान क्षत्रियों से प्रारंभ होकर ब्राह्मणों के पास पहुँचा । 
नन इतिहास इस अभिमत की पुष्टि करता है। ऋषभदेव से छेकर महावीर पर्यन्त 
चौबीसों तीर्थंकरों का जन्म राजवंधों में ही हुआ था। प्रत्येक तीथंकर के काल मे 
श्रनेकानेंक जैन राजा भी हुए। चक्रवर्ती भी हुए, जिन्होंने जैनेन्द्रीय दीक्षा धारण 
की, और जैनथर्मं के प्रचार और प्रसार में योग दान दिया। उन सब का इतिट़ास 
आ्राज उपलब्ध नहीं | तथापि भ० महावीर के समसामयिक और उनके पच्चादबर्ती 
कूछ राजाओं का उल्लेख कर देना अनूचित न होगा, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभाव- 
वृद्धि में योग देकर अपने को धन्य बनाया है। 


चेटक तथा अश्य राजा--राजा चेटक भगवान के प्रथम श्रमणोपासक थे । 
वैशाली के अत्यन्त प्रभावशाली और वीर राजा थ । वह अठारह देशों के गणराज्य 
के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि--मैं श्रपनी कन्याएँ जैन के सिवाय किसी 
प्रन्य को नहीं दंगः । नीति की प्रतिप्णा और शरणागत की रक्षा के लिए चटक को 
एक बार मगधराज कूणिक के साथ भीषण संग्राम करना पड़ा था। 


सिन्ध सौवीर के उदयन, अबंती के प्रद्योत, कौशाम्धी के शतानी+ 
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चम्पा के दधिवाहन, और मगध के श्रेणिक राजा, चेटक के दामाद थे। यह सभी 
राजा जैन धर्म के अनुयायी थे। राजा उदयन ने तो भगवान्‌ के निकट दीक्षा 
ग्रहण की थी। 


श्रेणिक और कृणिक--इतिहासप्रसिद्ध मगधाधिपति बिम्बसार, जैन 
साहित्य में श्रेणिक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनकी गाथाएँ जैन साहित्य में प्रसिद्ध हैं । 
श्रेणिक के पुत्र सम्राट कृणिक भी भगवान्‌ के परम भक्‍त थे। कूणिक के पुत्र उदयन 
ने भी जैन धर्मं की ही शरण गही थी । 


काशी-कौशल के ग्रठारह लिच्छतोी, और महली राजाओं ने भगवान्‌ 
महावीर का नितरणि सहोत्सव मनाया था। इससे प्रतीत होता है कि यह सब राजा 
जैन धर्म से प्रभावित थे। 


सोयं सम्राद चन्द्रगुप्त--चद्धग॒प्त जनधर्म के श्रनुयायी थे | भद्गबाहु 
स्वामी के निकट, मुनि दीक्षा अंगीकार करके मैसूर (दक्षिण) गये। श्रमण-बेलगोला 
की गुफा में श्रात्ममाधना की । इनके मंत्री चाणक्य भी जैनधर्मी थे और जैन श्रावक 
गणी के पुत्र थे। का 


.... सन्राद अज्ञोक--अ्रशोक चद्द्रगुप्त के पौत्र थे। उन्होंने अहिसा,क़ी जो 
सेवा की है, वह प्रसिद्ध है। 'अ्र्ली फेष आफ झ्रशोक नामक पुस्तक के अनसार 
ग्रशोक न अहिसा विषयक जो नियम प्रचारित किये, वे बौद्धों की अपेक्षा जैनों के 
साथ अधिक मेल खाते थे। पद्य-पक्षियों को न मारने, निरथ्थंक जंगलों को न काटने, 
झऔर विशिष्ट तिश्रिय्रों एवं प्रवंदिनों में जीवहिसा बंद रखन भझ्रादि के आदेश जैन 
धर्म से मिलते हैं। 


: सम्राट सम्प्रति--सम्प्रति अशोक के पौत्र थे। यह एक बार यद्ध 
में विजय प्राप्त करके खथी-खशी माता के पांस पहुँच । देखा, माता के चेहरे पर 
प्रसन्नता के बदले, आँखों में आँसू हैं।. कारण पूछने. पर मम: के बश्ललाया--- 
नरसंहार करके प्राप्त की गई विजय, सच्ची विजय नहीं । सच्ची शान्ति अहिसा के 

द्वारा ही प्राप्त की.जा सकती है। इत्यादि,.उपदेश सुन कर सम्प्रति ने प्रख्यात जैन 
मुनि आये सुहस्ती से जैनधर्म अंगीकार किया। सम्राद सम्प्रति ने श्रनाय॑ देझों 
में जन धरम के प्रचार के उद्देश्य से, जैनधर्माराध कों के लिए धर्मस्थानों की व्यवस्था 
करवाई थी। प्ननायें प्रजा के उत्थान के लिए सम्प्रति ने महत्त्वपूर्ण काये किया है। 
उसन धर्मंप्रचारक भेजकर जैनधर्म की शिक्षाएँ प्रसारित कीं। श्रनेक विद्वानों का 


जेन धर्म को परम्परा २२५ 


मत है कि ग्राज जो शिलालेख भ्रशोक के नाम से प्रसिद्ध हैं, संभव है वे सम्प्रति के 
लिखवाग्रे “हुए हों । 


कलिंग चक्रवर्तो खारबेल--ईसवो सन्‌ से पूत्रं दूसरी शताब्दी में महाराजा 
खारवेल हुए । उस यूग की राजनोति में लारवेल सब से अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति 
थे। उनके समय में जैतवर्म का जब उत्कर्य हुम्ना। उनके प्रयास से जैत साधझों 
तथा जन विद्वानों का एक महं।-सम्मेलन हुआ | जैन-संघ ने उन्हें महाविजयी 
खेमराजा तथा भिक्षुराजा और धर्मराजा की भी पदत्री प्रदान की। जैतवर्भ के 
प्रति की गई खारवेल को सेवाएँ बहुमूल्य हैं। वह अत्यन्त प्रतापी राजा हुए हैं। 


कलच्रो और कल अ्रवंशी राजा--कलचूरि राजवंश मध्यप्रान्त का सबभे 
बड़ा राजवंध था। आठवीं-नौबीं शनास्ढों में उसका प्रत्नल प्रताप चमक रहा था । 
इस वंश के राजा जैतम के कदर झवयायी थे। अिपुरी इनकी राजथानी थी । 
प्रो० रामस्वामी आयंगर का कथत है कि नके बंजज झाज भी जैन कलार के नाम 
से नागपुर के श्रास-पास मौजद हैं । 


होयसेल बंशी राजा--होँयसेल वंश के ग्रनेक राजा, श्रमात्य और सेतापति 
जैनधम के अनुयायी थे। सुदत्त मुनि इस वंश के राजगुरु थे। पहले यह चालक्यों 
के माण्डलिक थे, पर ५११६ में उन्होंने स्वतंत्र राज्य की प्रतिष्ठा की थी। 


गंगवंशी राजा--ईसा की दूसरी सदी में गंग राजाशों ने दक्षिण प्रदेश 
में अपना राज्य स्थावित किया। ग्यारहतीं सदी तक वे विस्तृत भृख्व"्ड पर शासन 
करते रहे। यह सव राजा परम जैत थे। इस वंश के प्रथम राजा माधत्र थे, जिन्‍हें 
कोंगणी वर्मा भी कहते है। वह जैनाचाय सिद्दनन्दि के शिप्य थे। उनके समग्र में 
जैनधर्म, राजबर्म बन गया था। इसी वंश का दुविनोत राजा प्रसिद्ध वेयाकरण 
जैनाचार्य पूज्यपाद का शिप्य थ। एक और राजा मारसिह ने अनेक राजाओं पर 
विजय प्राप्त करके, ऐश्वयंपूर्तक राज्य करके ग्रन्त में भिक्षु का पद अंगीकार किया । 
जैनाचाय ग्जितसेन से पदमुल में समाधिमरणपूरबक भ्रायु पूर्ण की। शिलाल्ख के 
ग्राधार से उनकी मृत्य ई० स० ६७५ में हुई। 
इस वंश की महिलाएँ भी जिनेर्द्र देव की महान्‌ उपासिकाएँ थीं। राजा 
माररमिह द्वितीय के सुय्रोग्य मंत्री चामुण्डरय थे। मारसिह के पुत्र राजमल्ल के 
वह प्रधानमंत्री, और सेनापति हुए। वह दृढ़ जैतथर्मानियायी थे। सिद्धान्तचक्रतर्ती 
नेमिचन्द्र चामण्दराय के धर्मगुह भ्रे। कसी भाषा में लिखित “त्रियण्ठिलक्षण” 
महापुराण उनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हीं चामण्डराय ने श्रमण वेलगोला में, 
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बाहुबली स्वामी की भव्य एवं विशाल मूर्ति एक पहाड़ी में से कोतरवाई है । 
५६ फटी ऊँची यह मूर्ति भारतवर्ष की दर्शनीय वस्तुझ्रों में भ्रन्यतम है। 

राजा शिवकोटि--दक्षिण भारत में कांची के राजा शिवकोटि ने प्रसिद्ध 
ग्राचायं समन्तभद्र के उपदेश से जैनधमं अ्रंगीकार किया, और उसके प्रचार में श्रच्छा 
योग दिया। 


राजा आमने--ग्वालियर के राजा आमने को सिद्धसेन के प्रसिद्ध शिष्य 
भ्राचार्य बप्पभट्रि ने जैनधर्म की दीक्षा दी थी । 


परमाहँत राजा कुमारपाल--गजरात के राजा थे। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य 
हेमचन्द्र कें शिष्य थे। इन्होंने श्रपने जीवनकाल में जैनधर्म की सराहनीय सेवा 
की है। मांसाहार, शिकार आदि हिंसक प्रवृत्तियों की निषेधाज्ञा घोषित करके 
अ्रहिसा की प्रतिष्ठा की। कुमारपाल का इतिहास प्रकाश में भ्रा चुका है । 
गुजरात की संस्कृति में जेनत्व की जो झलक आज भी दृष्टिगोचर होती है, 
उसका बहुत कुछ श्रेय श्राचार्य हेमचन्द्र और उनके प्रिय शिष्य कुमारपाल को है । 
कुमारपाल को परमाहँत का जो प्रद प्राप्त हुआ!, उसमें तनिक भी श्रनौचित्य नहीं है । 

राष्ट्रक्ूवंशी राजा ओर अमोधवर्ष--राष्ट्रकूटवंशी राजा भी अपने 
समय के प्रतापी राजा थे और जैनधर्म के परम भक्त अनुयायी थे। उनके राज्यकाल 
में जेनधर्म का खूब अ्रभ्युदय हुआ | 

इन राजाओं में भी अमोधवर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये जेनाचार्य 
जिनसेन के शिष्य थे। इनके शासन में जैनधर्म खूब फूला-फला। अमोघवर्ष एक 
विद्वान्‌ राजा थे, उन्होंने “प्रदइनोत्त ररत्नमालिका” गअ्ंथ का निर्माण किया है। 
अंग, बंग, मगध, मालवा, चित्रकूट और बेंडि के राजा अ्रमोघवर्ष की सेवा में रहते 
थे। गुजरात सहित दक्षिण प्रदेश पर उनका शासन था। ग्रन्तिम समय में राज- 
पाट त्याग कर वह मुनि बन गये थे । ा 

प्रमोधवर्ष के पुत्र श्रकालवर्ष, और भ्रकालवर्ष के पुत्र राजा इन्द्र भी जैनधर्म 
के दृढ़ अनुयायी थे। इन्द्र ने भी मुनि दीक्षा श्रंगीकार की थी । 


बनराज चावड़ा ओर चालक्य राजा--गजरात में विविध प्रख्यात वंशों 
के राजा जैनधर्मानुयायी हो गये हैं। चावड़ाबंश के प्रसिद्ध राजा वनराज शीलगृण 
सूरि के शिष्य थे। उनके पदरचादवर्ती चालुक्यवंशी राजा भी जैनधर्म के पक्के 
प्रनुयायी थे । 

सिद्धराज जयसिह--सिद्धराज जयसिंह ने यद्यपि विधिवत्‌ जैनधर्म अंगी- 
कार नहीं किया, परन्तु जैनधर्म के प्रति उन्हें गहरा श्रनुराग था। आभ्राचाये हेम- 
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से वह बहुत प्रभावित थे। उन्हीं की प्रार्थना पर गआ्राचाय्य श्री ने “मिड्धहेम- 
गब्दानुशासन” व्याकरण की रचमा की थी। 


गजरात का राजा मूलराज भी जैनधर्म का श्रन॒रागी था। 


मंत्री और सेनापति--भारत में मंत्रित्व और सेनापतित्व का कार्प जिस 
कुशलता और सूझ-बूझ के साथ जैन श्रावकों ने किया वह इतिहास के उज्ज्वल 
पृष्ठों का निर्माण करने वाला है। जैन मंत्री और सेनापति इतनी अधिक संख्या में 
हो चके है, कि उनकी गणना करना भी संभव नहीं है। 


जनमंत्रियों में वस्तृपाल और तेजपाल का नाम इतिहास की प्मल्य 
सम्पत्ति है। संभवत: विश्व में वे ब्ेजोड़ मंत्री हो गये है। दोनों भाई बाघेला वंश 
के राजा वीरधवल के मंत्री थे। राजनीति के पण्डित और जैनधरमं के श्रनन्य भक्‍त 
होकर भी समस्त धर्मों के प्रति उदार ०७ । उनकी उदारत”, विस्ममजनक दान- 
वीरता और धमर्मनिष्टा का यहाँ विस्तार-भय से उल्लेख नहीं किया जा सकता । 


मेबाह के महाराणा प्रतापसिह के प्रधान मंत्री भामागाह जैन से कौन 
परिचित नहीं है ? 


जयपुर राज्य का मंत्री-पद चिरकाल तक जैनों ने ही सुशोभित किया 
था। अजमेर के राजा विजयसिह के सेनापति धनराज सिधवी जैन श्रे। गुजरात 
के सोलंकी राजा भीमदेव के सेनाध्यक्ष आभ जैन वोर थे । 


राजस्थान के अनेक राज्यों की स्थापना में जैन वीरों का उल्लेखनीय 
हाथ रहा है। तात्पर्य यह है कि अपनी प्रामाणिकता और राजनीतिक कुशलता के 
कारण जैनों ने राजनीति के क्षेत्र में भी बहुमल्य कार्य किया है भ्ौर साथ ही वीर 
मंत्र को प्रभावशाली वनान में महत्वपूर्ण योग दिया है। 


ज्ञन धर्म का प्रसार 


जैन धर्म भारत का ऐतिहासिक शर्म है। भगवान्‌ ऋषभनदेव से छेकर 
ग्राज तक उसकी अ्क्षण्ण परम्परा चली झ्रा रही है। जैनवर्म ग्रात्म-धर्म है, वह 
मंदा से ही आत्मदमन, इन्द्रिय-संयम, वैचारिक समन्वय को आधारभूत सिद्धान्त 
मानकर पनपा है। उसने प्रचार के कोरे झ्राडम्बर पर विश्वास नहीं किया। 
अपने मंतव्यों के प्रसार के निमित्त उसने कुटिलता तथा संघर्षत्रत्ति को कभी प्रोत्सा- 
हन नहीं दिया। जैन धर्म आात्म-विजेताओं का धर्म है, उसका प्रभाव आात्म- 
विद्वासियों पर पड़ता है। निरन्तर यग-यग से जन धम पर श्रद्धा रखने वालो का 
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संख्या बढ़ती घटती रही है, किन्तु जैन धर्म की सरिता कभी सूख्वी नहीं, बह सदा से 
मानव-जाति को शान्ति का संदेश देती रही है। जनता पर और राजाओं पर जैन 
धर्म का बहुत बड़ा भ्रसर रहा है। भारत के बड़े-बड़े सम्राट जैन धर्म के ध्वज की 
या में आत्मनिरीक्षण का पाठ पढ़ते रहे हैं। स्वयं भगवान्‌ महावीर के समय 
में ही जैन धर्म मगध* का राज्य-धर्म था। तात्कालिक भारत के १६ प्रमुव राज्यों 
में जैन धर्म बहुत तेजस्वी रहा था। भ० महावीर के मामा की पाँच पुत्रियों ने ही 
पाँच राजाओं को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। यद्यपि महाराजा चेटक की सात 
पुत्रियाँ थीं, किन्तु इनमें से दो तो, ब्रह्म चारिणी ही रहीं थीं। क्रमश: इन पाँचों में से 
प्रभावती ने सिन्ध्‌ सौवीर के सम्राट्‌ उदयन को, शिवा ने अवन्तीपति चण्डप्रद्योत 
को, चेलणा ने मगधाधिपति श्रेणिक को, मृगावती ने वत्सपति शतानीक को और 
पद्मावती ने अंगदेश के श्रधिपति दधिवाहन को जैन धर्म को श्रोर उन्मृख किया था । 
उस समय के राजाओं और राजकुमारों, राणियों और राजकुमारियों पर श्रवण 
महावीर का इतना प्रभाव था कि कितने ही राजपुत्रों और राजपुत्रियों ने साथु 
धर्म की दीक्षा तक ग्रहण की थी। वह जैन धर्म का स्वर्ण युग था, चारों ओर जै। 
धर्म की साधना का स्वर गूँज रहा था। राज्याश्रय जैनधर्म को पूर्णतया प्राप्त था 
किन्तु जैन धर्म आचार का धर्म है। उसे राज्याश्रय या व्यक्ति के श्राश्नय की तड़प 
नहीं है, उस समय यदि राज्यस्तर पर विधान के नाते जैन धर्म प्रचारोन्मुख बनाया 
जाता तो अत्यधिक विस्तृत हो जाता। 
किन्तु जैन धर्म लोकंषणा और लोक संग्रहप्वुत्त को धामिकता के लिए 
झनिवाये शर्त नहीं मानता, फिर भी जैनधर्म का प्रचार बढ़ा । सब से पहली क्षति 
जैन धर्म को चेटक और कोणिक के वेशालि युद्ध से हुई, उसमें जैन धम के मानने 
वाले १८ राजाओं का विनाश हो गया, चेटक की पराजय हुई, और कोणिक विजित 
होन पर भी जैनों का ग्लानि-पात्र बन गया और अंत में वह बौद्ध.हो गया । फिर 
दो शताब्दी के बाद जैन धर्म का वर्चस्व गृप्तवंश के राजत्व काल में बढ़ा । महाराज! 
भ्रशोक के पौत्र सम्प्रति ने तो गुरु गुणसुन्दर की श्राज्ञा लेकर जैन धर्म को विश्व 
विस्तृत करने के लिए बहुत प्रयत्न किया पर सम्प्रति के पश्चात्‌ जैन धर्म के प्रसार 
की परम्परा चल नहीं सकीं। यही कारण है क्रि उस समय जैन धर्म ईरान, अ्रफगा- 
निस्तान, और ग्रीस भ्रादि समग्र देशों में फैला। यही नहीं. भ्रपितु जैन धर्म ने ग्रीस 
के महान्‌ चिन्तक पाइथेगोरस को आहत" धमं की दीक्षा दी । आज भी संसार में 


१. कंबोज, पाअलचाल, कोशरू, काशी, वत्स, आवस्तो, वेशालो, मगध, 
बंग, कुशस्थल अंग, जन कटक, आंध्र, कलिंग, अबंती, सिन्जसोबोर । 
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पाइथेगोरियन लोगों की कमी नहीं। उनके सिद्धान्त, उनको मान्यताएं जैन धर्म 
से अनुप्राणित हैं। दिग्रम्बर पट्भावलियों में तो पिहिताश्रव (पाइथेगोरस) नाम 
के संत का उल्लेख मिलता है। 

भगवान्‌ महावीर से २० वर्ष पूर्व पाइथेगोरस भारत में भ्राये थे, भौर 
उन्होंने भगवान्‌ पाइवेनाथ के साधुओं से जैन-दीक्षा ग्रहण कर ग्रीस में जैन धर्म 
का प्रचार किया था । 


तत्व और सिद्धान्त की दृष्टि से जेन धर्म श्राज विश्व-व्यापी बना था 
रहा है क्‍योंकि विश्व में सामाजिक, सैद्धान्तिक, और राजनंतिक नेता-गण अहिंसा 
को ही भर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त के रूप से स्त्रीकार करते हैं। आज युद्ध के विरुद्ध शान्ति- 
वादियों का मोर्चा भगवान्‌ महावीर के उस कथन के ग्रनसार बन रहा है जिसमें 
उन्होंने कहा था कि -- 

“मा हणो, मा हणो' 

(मत हिंसा करो, मत हिंसा करो) का उपदेश देने की भी प्रेरणा दी थी । 

जैनधर्म एक विचारधारा है जो सामाजिक नियमों व व्यावहारिक सम्बन्धों 
को परिवर्तन करना शर्म के लिये अनावश्यक समझता है। 

जैन धर्म न तो किसी की भाषा परिवर्तित करना चाहता है, न किसी 
को विवाह-पद्धति में हस्तक्षेप करना चाहता है, ओर न ही राज्य तथा भौतिक 
समृद्धि पर उसने कभी विश्वास किया है, बह तो मानवता के जागरण, विकारों के 
नियंत्रण और आत्मदश्शन का संदेश विश्व में फैलाना चाहता है। 

ये सभी सम्राट" स्व्रयं शुद्धाचरणी थे, इनके शासनकाल में निरपरशाध 
प्राणियों की हत्या बन्द रही है, लोग सुखी और समृद्धिशालो थे। सभी अपने-प्रपने 
नियत कार्यों को किया करते थे, एक को दूसरे के प्रति ईर्प्या या द्वंप नहीं था, ऊँच- 
नीच के भेदों को पुण्य-पाप का फल समझते थे, इसी लिए पाप कम से हट कर, पुण्य 
कम करने का यथाशक्ति प्रयत्न करते थे । गासक कभी किसी के धर्म या सामाजिक 
नियम में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। प्रजा को रक्षा-व्यवस्था के लिए 
भूमि और चुज़ी कर के अतिरिक्त कोई कर नहीं लेते थे, वह था सुराज्य” जिसे 
लोग चाहते हैं। दक्षिण भारत में गंगवंशोय आदि जैन धर्मानुयायी राजाझ्रों ने सैकड़ों 
वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया है। चामुण्डराय झ्रादि वीरों ने अपनी शक्तित का 
परिचय दिया है। भ्राज भी मुद्बिक्री में राजवंश के उत्तराधिकारी विद्यमान हैं । 


| के जनम "नाम -पमनम----२००० श्कम»भ»-++++- «4 आकमबम-, 
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छ्सच 


“जत्ता ते भंते ! अवणिज्जं अव्यावाहूं फासुबविहारं ? 
“सोमिला ! जसा विसे, जबणिज्जं पि मे अव्वायाहं पि 
मे फासुयविहारं पि मे । 


“+भगवती, श० १८, उ० १०। 


“हे भंते ! आपके धर्म में यात्रा, यापनीय अव्यावाध श्रोर 
विहार हैं क्‍या ? 

“हें होमिल, है ! तप, नियम, संयम, ह्वाध्याय, ध्यान 
भ्रौर आवश्यक आदि योगों में हमारी यत्ना की प्रवृत्ति ही 
हमारी यात्रा हैं ।” 

इन्द्रिय और कषायों को जीतना ही यापनीय है। वात, 
पित्त, कफ और सन्निपात रोगों की उपशग्ञान्ति और अशुभ कमों 
का उदय में नहीं आना ही अब्यावाध हें । 

उद्यान, धर्मशाला, स्त्री-पशु रहित शुद्ध आसन ग्रहण 
करना ही हमारा प्रासुक विहार हे । 

“हें सोमिल ! झ्ंयम की प्राप्ति द्रव्य, नय और निक्षेप के 
ज्ञान-विज्ञान के बिना नहीं हो सकती । 

यही धर्म की विशेषता है । 


जैन-धम की विशेषताएँ 


जेन पर्म की व्शिषताएँ 


जन धर्म की वेैज्ञानिकता--पिछले प्रकरणों में जेन धर्म की मान्यताएँ 
संक्षेप में बतलाई जा चुकी हैं। ध्यानपूर्वक उन्हें पढ़ने से जैन धर्म में, भ्रन्य धर्मों की 
ग्रपेक्षा जो विशेषताएँ हैं, उनका आभास मिल सकता है। किन्तु उनकी ओर 
विशेष रूपसे ध्यान आकपित करने के लिए उनका पृथक्‌ उल्लेख कर देना ही 
उचित होगा । 


तत्त्व का ज्ञान तपस्या एवं साधना पर निर्भर है। सत्य की उपलब्धि 
इतनी सरल नहीं है कि प्रनायास ही वह हाथ लग जाय । जो निष्ठावान्‌ साधक 
जितनी झधिक तपस्या, और साधना करता है, उसे उतने ही गुह्य-तत्त्व की उप- 
लब्धि होती है | 


पूर्व॑वर्ती तीर्थंकरों की बात छोड़ दें श्रौर चरम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर 
के ही जीवन पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट विदित होगा कि उनकी तपस्था और 
साधना अनुपम और असाधारण थी। भ० महावीर साढ़ें बारह वर्षों तक निरन्तर 
कठोर तपश्चर्या करते रहे । उस असाधारण तपदइचर्या का फल भी उन्हें प्रसाधारण 
ही मिला। वे तत्ववोध की उस चरम सीमा का स्पशे करने में सफल हो सके, 
जिसे साधारण साधक प्राप्त नहीं कर पाते। वास्तव में जैनधर्म के सिद्धान्तों में 
पाई जाने वाली खूबियाँ ही उनका रहस्य है। जैन मान्यताएँ यदि वास्तविकता की 


२१४ जन धर्म 


सुदृढ़ नींव पर अवस्थित श्रौर विज्ञानसम्मत हैं तो उनका रहस्य भगवान्‌ 
महाबीर का तपोजन्य परिपूर्ण तत्त्वज्ञान ही है । 


सुध्टि रचना--उदाहरण के लिए सृष्टि रचना के ही प्रइन को ले लीजिये, 
जो दाशेनिक जगत्‌ में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आ्राधारभूत हैं । विश्व में कोई दशेन 
या मत न होगा, जिसने इस गम्भीर प्रइन का उत्तर देने का प्रयास न किया हो । 
क्या प्राचीन, और क्या नवीन, सभी दर्शन इस प्रइन पर अपना दृष्टिकोण प्रकट 
करते हैं। मगर वैज्ञानिक विकास के इस युग में उनमें अ्रधिकांश उत्तर कल्पना- 
मात्र प्रतीत होते हैं। इस संबंध में महात्मा बुद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, 
जन्होंने बिना किसी संकोच या झिझक के स्पष्ट कह दिया कि लोक का प्रइन ग्रव्या- 
कृत है---भ्रनिर्णत है। इसका आशय यही लिया जा सकता है कि लोक-व्यवस्था 
के संबध में निर्णयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 


इस स्पप्टोक्ति के लिए गौतम बुद्ध धन्यवाद के पात्र हैं, मगर लोक के 
विषय में हमारे अन्तःकरण में जिज्ञासा सहज रूप से उदित होती है, उसकी तृप्ति 
इस उत्तर से नहीं हो पाती । और जब हम जिज्ञासा तृप्ति के लिए इस विषय के 
विभिन्न दर्शनों के उत्तर की ओर ध्यान देते हैं, तब भी निराशा का सामना करना 
पड़ता है। 

सृष्टि रचना के विषय में अनेक प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। 
प्रथम यह कि सृष्टि का विधिवत्‌ निर्माण हुआ है या नहीं ? अगर निर्माण हुञ्ना 
है, तो इसका निर्माता कौन है ? यदि निर्माण नहीं हुआ तो सुष्टि कहाँ से आई ? 
सुष्टि-निर्माण से पहले क्या स्थिति थी ? 


ह इन प्रश्नों पर दाशनिक कभी सहमत नहीं हो सके। एक कहता है-- 
सृष्टि देव* के द्वारा उत्पन्न की गई है। तो दूसरा कहता है--- ब्रह्म या ब्रह्मा ने 
इसकी रचना की है।” किसी का मत है कि ईश्वर इसका निर्माता है, श्नौर किसी 
के मतानुसार प्रकृति से सृष्टि बनी है। कोई स्वयंभू को सृष्टि का कर्त्ता कहते हैं। 
कोई झंडे से उसकी उत्पत्ति बतलाते हैं। उनकी मान्यता के-धनुसार यह चराचर 
विश्व, भ्डे से उत्पन्न हुआ है। जब संसार में कोई भी वस्तु नहीं थी तब ब्रह्मा ने 
पानी में एक अंडा उत्पन्न किया। बढ़ते-बढ़ते वह बीच में से फट गया। उसके 
दो भागों में से एक से ऊध्वं-लोक की झौर दूसरे से अ्रधोलोक की उत्पत्ति हुई । 





१. सूत्र कृतांग ध्व० शु०, अ० १, उ० ३। 
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कोई स्वभाव से सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, कोई काल से, कोई 
नियति से और कोई यदृच्छा से । 


सृष्टि से पहले कौन-सा तत्त्व था, इस विषय में भी विभिन्न दशनों में 
मतंक्य नहीं है। किसी के मन्तव्य के भ्रनुसार सृष्टि से पहले जगत भ्रसत था--- 
_श्रसद्वा इदमग्र आसीत्‌ ।” दूसरे कहते हैं-- सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌” श्र्थात्‌ 
हे सौम्य ! जगत्‌ सृष्टि से पहले सत्‌ था। किसी का कहना है---प्राकाश: 
परायणम्‌_ अर्थात्‌ सृष्टि से पू्व आाकाश-तत्त्व विद्यमान था। कोई इस मन्तब्य 
के विरुद्ध कहते हैं :-- 


“लेबेहू किड्चनाग्र आसीत्‌ ।” “मृत्युनंवेदमाबुतमासोत्‌” 


सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सभी कुछ मृत्यु से व्याप्त था, श्र्थात्‌ 
प्रलय के समय नष्ट हो चुका था। 


अ्रभिप्राय यह है कि जैसे सुष्टि-रचना के संबंब में अनेक मान्यताएँ हैं, 
उसी प्रकार सृष्टिपूर्त की स्थिति के संबंध में भी परस्पर विरुद्ध मन्तव्य हमारे समक्ष 
उपस्थित हैं । 


सृष्टिप्रक्रिया संबंधी इन परस्पर विरुद्ध मन्‍्तव्यों की आलोचना जैनदर्शन 
में विस्तारपूर्वक की गयी है। उसे यहाँ प्रस्तुत करने का अवकाश नहीं। तथापि 
यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि इन कल्पनाओ्ं के पीछे कोई बैज्ञा- 
निक आधार नहीं है। यदि सृप्टि से पूर्व जगत्‌ सत्‌ मान लिया जाय तो उसके नये 
सिरे से निर्माण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । जो सत्‌ है वह तो है ही । यदि 
सुष्टि से पूर्व जगत्‌ एकान्त असत्‌ था श्लौर अश्रसत्‌ से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी जाये तो 
शून्य से वस्तु का प्रादुर्भाव स्वीकार करना पड़ेगा, जो तक और बुद्धि से भ्रसंगत 
है। इसी प्रकार सप्टिनिर्माण की प्रक्रिया भी तकंसंगत नहीं है। 


इस विषय में जैन धर्म की मान्यता ध्यान देने योग्य है। जैन धर्म के 
अनुसार जड़ और चेतन का समूह यह लोक सामान्य रूप से नित्य और विशेष 
रूप से अ्नित्य है। जड़ और चेतन में अनेक कारणों से विविध प्रकार के रूपान्तर 
होते रहते हैं। एक जड़ पदार्थ जब दूसरे जड़ पदार्थ के साथ मिलता है तब दोनों में 
रूपान्तर होता है, इसी प्रकार जड़ के सम्पर्क से चेतन में भी रूपान्तर होता रहता है । 
रूपान्तर की इस अविराम परम्परा में भी हम मूल वस्तु की सत्ता का अ्रनुगम स्पष्ट 
देखते हैं। इस भ्रनुगम की अपेक्षा से जड़ और चेतना अ्रनादिकालीन है, श्रौर भ्रनन्त 
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काल तक स्थिर रहन॑ वाले हैं। सत्‌ का शून्य रूप में पारुणमन नहीं हो सकता, श्ौर 
शून्य से कभी सत्‌ का प्रादुर्भाव या उत्पाद नहीं हो सकता है। 


पर्याय की दृष्टि से वस्तुओं का उत्पाद और विनाश अवश्य होता है । 
परन्तु उसके लिए देव, ब्रह्म, ईश्वर या स्वयंभ्‌ की कोई आवश्यकता नहीं होती, 
ग्रतएव न तो जगत्‌ का कभी सर्जन होता है, न प्रलय ही होता है। श्रतएव लोक 
शाइवत है। प्राणीशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाने वाले श्री जे० बी० एस० हाल्डेन 
का मत है कि -- मेरे विचार में जगत्‌ की कोई आदि नहीं है। सृष्टिविषयक 
यह सिद्धान्त भ्रकाट्य है, और विज्ञान का चरम विकास भी कभी इसका विरोध 
नहीं कर सकता ।” 


पृथ्वी का आधार--प्राचीन काल के दाक्लनिकों के सामने एक जटिल 
समस्या और खड़ी रही है। वह है इस भूतल के टिकाव के संबंध में, यह पृथ्ती 
किस आधार पर टिकी है। इस प्रइन का उत्तर भ्रनक मनीषियों ने भ्रनंक प्रकार से 
दिया है। किसी ने कहा--“यह शेपनाग के फण पर टिकी है।” कोई कहते हैं 
“कछए की पीठ पर ठहरी हुई है”, तो किसी के मत के अनुसार “बराह की दाढ़ 
पर ।” इन सब कल्पनाओं के लिए भ्राज कोई स्थान नहीं रह गया है । 


जैनागमों की मान्यता इस संबंध में भी वैज्ञानिक है। इस पृथ्वी के 
नीचे घनोदधि (जमा हुआ पानी ) है, उसके नीचे तनु-वात है और तनवायु के नीचे 
ग्राकाश है। आकाश स्वप्रतिप्ठित है, उसके लिए किसी श्राधार की झ्रावश्यकता 
नहीं है। 

लोकस्थिति के इस स्वरूप को समझाने के लिए एक बड़ा ही सुन्दर उदाहरण 
दिया गया है। कोई पुरुष चमड़े की मशक को वाय्‌ भर कर, फूला दे और फिर 
मशक का मुंह मजबूती के साथ बाँध दे । फिर मशक के मध्य भाग को भी एक रस्सी 
से कस कर बाँध दे। इस प्रकार करने से मशक की पवन दो भागों में विभकत 
हो जायेगी श्लौर मशक ड॒गड़गी जैसी दिखाई देने लगेगी। तत्पश्चात्‌ मशक का 
मुह खोल कर ऊपरी भाग का पवन निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर 
पानी भर कर पुनः मशक का मुंह कस दिया जाय, फिर बीच का बन्धन खोल 
दिया जाय, ऐसा करने पर मशक के ऊपरी भाग में भरा हुआ जल ऊपर ही टिका 
रहेगा, वायू के भ्राधार पर ठहरा रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, क्‍योंकि मशक के 
ऊपरी भाग में भरे पानी के लिए वायु भ्राधार रूप है। इसी प्रकार वायु के आधार 
पर पृथ्वी भ्रादि ठहरे हुए हैं। भगवती सूत्र श० १, उ० ६। 
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स्थावरजोीब--जेन धर्म वनस्पति, पृथ्वी, जल, वाय और तेज में चेतन्य 
शक्ति स्वीकार करके, उन्हें स्थावर जीव मानता है। श्री जगदीशचन्द्र बसु ने 
अपने वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा वनस्पति कौ सजीवला प्रमाणित कर दी है। उसके 
पद्चात्‌ विज्ञान, पृथ्वी की जीवत्वशवित को स्वीकार करने की ओर श्रग्रसर हो रहा 
है। विख्यात भगर्भ वैज्ञानिक श्री फ्रांसिस ने श्रपनी दशवर्षीय भगर्भयात्रा के 
संस्मरण लिखते हुए ]श॥ १८ध४४ एा0९/ ८४7॥॥। नामक पुस्तक में लिखा 
है कि-- 

“मैंने अपनी इन विविध यात्राओं के दौरान में पृथ्वी के एसे-ऐसे स्वरूप 
देखे हैं. जो आधुनिक पदार्थविज्ञान से विरोधी थे। वे स्वरूप वतेमान वैज्ञानिक 
सुनिश्चित नियमों द्वारा समझाये नहीं जा सकते।” 

इसके पश्चात्‌ वे अ्रपने हृदय के भाव को अ्रभिव्यक्त करते हुए कहते हैं-- 

“नो प्राचीन विद्वानों ने पृथ्वी में जीवत्वशक्ति की जो कल्पना की थी, 
बय। बह सत्य है ? 

श्री फ्रांसिस भुगम संत्ंबी अन्वेषण कर रहे है। एक दिन वैज्ञानिक जगत 
पृथ्वी की सजीवता स्वीकृत कर लेगा, ऐसी आशा को जा सकती है। 


जैन धम्ं के अनुसार प्रत्येक आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति विद्यमान है, 
परन्तु जब तक वह कम द्वारा आच्छादित है, तब तक अपने अ्रसली स्वरूप में प्रकट 
नें हो पाती । जब कोई सबल आत्मा आवरणों को नि:शेप कर देती है, तो भूत 
ग्रौर भविष्य वर्तमान की भाँति साफ दिखाई देने लगते हें । 


सुप्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक ड/० जे० बी० राइन ने अन्वेषण करके ग्ननेतः 
ग्राइचर्य जनक तथ्य घोषित किये हैं। उन तथ्यों को भौतिकवाद के पश्षद्ञती 
वैज्ञानिक स्वीकार करने में हिचक रहे हैं, मगर उन्हें श्रमान्य भी नहीं कर सकते 
हैं। एक दिन बे तथ्य अ्रन्तिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे, और उस दिन 
विज्ञान आत्मा तथा सम्पूर्ण ज्ञान (केवल ज्ञान ) की जैन मान्यता पर अपनी स्वीकृति 
की मोहर लगाएगा। 

लोकोसर ज्ञान--ध्यान झर योग जैन-साथना के प्रधान अ्रंग हैं । जैन 
धर्म की मान्यता के अनुसार ध्यान और योग के द्वारा विस्मयजनक आध्यात्मिक 
शक्तियों की भ्रभिव्यक्ति की जा सकती है। आधुनिक विज्ञान भी इस मान्यता को 
स्वीकार करने के लिए प्रग्रसर हुआ है। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० प्रेवाल्टर 
की 7]6 ।९८8४772 027 नामक पुस्तक पठनीय है। वे कहते हैं -- 
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प्रतेकान्त दृष्टि 

दर्शन शास्त्र का उदय शुद्ध बोध की उपलब्धि और उसके द्वारा समस्त 
बंबनों से विमुक्ति पाना है। मनुष्य का भ्रन्तिम लक्ष्य मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति 
के बिना शाइवत शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोध मुक्ति का साधन है, 
मगर यह भी स्मरणीय है कि वह दुधा री खड्ग है। ज्ञान के साथ श्रगर नम्रता है, 
उदारता है, निष्पक्षता है, सात्विक जिज्ञासा है, सहिष्णुता है, तो ही ज्ञान, झात्म- 
विकास का साधन बनता है। इसके विपरीत ज्ञान के साथ यदि उहंडता, संकीर्णता, 
पक्षपात एवं भ्रसहिष्णुता उत्पन्न हो जाती है तो वह भ्रध:पतन का कारण बन जाता 
है। मानवीय दौबंल्य से उत्पन्न यह अ्रवांछतनीयथ धृत्तियाँ श्रमृत को भी विष बना 
देती हैं।” 

जैनधर्म ने उस कला का आ्राविध्वार किया है, जो ज्ञान को विषाक्त 
बनने से रोकती हैं। वह कला ज्ञान को सत्य, शिव, और सुन्दर बनाती है, उस 
कला को जैनदर्शन ने झनेकान्तदृष्टि का नाम दिया है, जिसका निरूपण पहले 
किया जा चुका है। यह दृष्टि परस्पर विरोधी वादों का साधार समन्वय करने 
वाली, परिपूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने वाली और बुद्धि में उदारता, नम्नता, 
सहिष्णुता श्रौर सात्तिवकता उत्पन्न करने वाली है। दाशनिक जगत्‌ के लिए यह 
एक महान्‌ वरदान है। 


अहिसा 


मानव जाति को मांसभक्षण की अ्रवांछनीयता एवं भ्रनिष्टकरता समझा 
कर मांसाहार से विमुख करने का सूत्रपात जैन धर्म ने ही किया है। समस्त धर्मों 
का आधारभूत और प्रमुख सिद्धान्त अहिसा ही है । यह मन्तव्य बनाने का अ्रवकाश 
जैन धर्म ने ही दिया है। जैनधमं ने भ्रहिसा को इतनी दृढ़ता और सबलता के साथ 
ग्रपनाया, और जैनाचार्यों ने श्रहिसा का स्वरूप इतनी प्रखरता के साथ निरूपण 
किया, कि धीरे-धीरे वह सभी धर्मों का अंग बन गई। जैन धर्मोपदेशकों की यदि 
सबसे बड़ी एक सफलता मानी जाय, तो वह अ्हिसा की साधना ही है। उनकी 
बदौलत ही आज अहिसा विश्वमान्य सिद्धान्त है। देश-काल के अनुसार उसकी 
विभिन्न शाखाएँ प्रस्फूटित हो रही हैं। जैन धर्म की, अ्रहिसा के रूप में एक महान्‌ 
देन है, जिसे विश्व के मनीषी कभी भूल नहीं सकते । 
यों तो भगवान्‌ ऋषभदेव के युग से ही अहिंसा तत्त्व, प्रकाश में झा 
चुका था, मगर जान पड़ता है कि मध्यकाल में पुनः हिसा-वृत्ति उत्तेजित हो उठी । 
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तब बाईसवे तीर्थंकर भगवान्‌ अरिप्टनेमि ने भ्रहिसा की प्रतिष्ठा के लिए जोरदार 
प्रयास किय। । उन्होंने विवाह के लिए श्वसुरगह के द्वार तक पहुँच कर भी पशु- 
पक्षियों की हिसा के विरोध में विवाह करना श्रस्वीकार करके तत्कालीन क्षत्रिय- 
वर्ग में भारी सनसनी पैदा कर दी। वासुदेव कृष्ण के भाई पग्ररिष्टनेमि का वह 
साहसपूर्ण उत्सगगं, सार्थक हुआ और समाज में पशझ्नों और पक्षियों के प्रति व्यापक 
सहानुभूति जागी। उनके पद्चात्‌ तीर्थंकर पाइ्वनाथ ने सर्प जैसे विषले प्राणियों 
पर अपनी करुणा की वर्षा करके, लोगों का ध्यान दया की ओर भ्राकषित किया । 
फिर भी धर्म के नाम पर जो हिसा प्रचलित थी, उसे निदठेष करने के लिए चरम 
तीर्थंकर भगवान महावीर नें प्रभावशाली उपदेश दिया। श्राज यद्यपि हिसा 
प्रचलित है, फिर भी विचारवान्‌ लोग उसे धर्म या पुण्य का कार्य नहीं समझते, 
बल्कि पाप मानते हैं। इस दृष्टिपरिवर्तन के लिए जैन-परम्परा को बहुत उद्योग 
करना पड़ा। 


ऋबता रबाद 


जैन धर के विशिष्ट सिद्धान्तों पर विचार करते समय एक बात अभ्रनायास 
ही ध्यान में आ जाती है। वह है उसके झ्रवता रवाद की मान्यता । 


आत्मा की चरम और विशद्ध स्थिति क्‍या है, यह दर्शनशास्त्र के चिन्तन 
का एक प्रधान प्रदन रहा है। विभिन्न दर्शनों ने इस पर विचार किया है और श्रपना- 
अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। 


बौद्धदर्शन के अनुसार चित्त की परम्परा का अवरुद्ध हो जाना, झात्मा 
की चरम स्थिति है। इस मान्यता के अनुसार दीपक के निर्वाण की भाँति भ्रात्मा 
शुन्य में विलीन हो जाता है । 

कणाद म॒नि का वैशेषिकदर्शन आत्मा की श्रन्तिम स्थिति मुक्ति स्वीकार 
करता है, पर उसकी मुक्ति का स्वरूप कुछ ऐसा है कि उसे समझ लेन पर भ्रन्तः- 
करण में म॒क्ति प्राप्त करने की प्रेरणा जागृत नहीं होती । कणाद ऋषि के मन्तव्य 
के झनुसार मुक्त आत्म। ज्ञान और सुख से सर्वथा वंचित हो जाता है। ज्ञान भ्ौर 
सुख ही भ्रात्मा के असाधारण गुण हैं और जब इनका ही समूल उच्छेद हो गया तो 
फिर क्‍या आकर्षण रह गया मुक्ति में ? 


संसार में जितने श्रनादिमुक्त एकेश्वरवादी सम्प्रदाय हैं, उनके मन्तब्य 
के अनसार कोई भी आत्मा, ईश्वरत्व की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं हो सकता । 
ईदइवर एक अद्वितीय है। जीव जाति से वह पृथक्‌ है। संसार में झ्रधर्म की वृत्ति 
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भ्रौर धर्म का ह्वास होने पर उसका संसार में अ्रवरतण होता है। उस समय वह 
परमात्मा से श्रात्मा का रूप ग्रहण करता है। जैन धर्म ग्रवतारवाद की इस मान्यता 
को स्वीकार नहों करता। जैन धर्म प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का 
अधिकार प्रदान करता है। और परमात्मा बनने का मार्ग भी प्रस्तुत करता है, 
किन्तु परमात्मा के पुनः भवावतरण का विरोध करता है। इस प्रकार हमारे 
समक्ष उच्च से उच्च जो आदर्श संभव है, उसकी उपलब्धि का आइवासन और 
पथश्रदर्शन जैनधर्म से मिलता है। वह आत्मा के अनन्त विकास की संभावनाश्रों 
को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। जैंन धर्म का यह प्रत्येक नर को नारायण, 
झौर भकस को भगवान्‌, बनने का अधिकार देता ही उसकी मौलिक मान्यता है। 


गुणपुजा 


जैनधर्म सदैव गुणपूजा का पक्षपाती रहा है। जाति, कुल, वण अथवा 
बाह्य वेष के कारण वह किसी व्यक्तित की महत्ता अंगोकार नहीं करता। भारतवर्ष 
में प्राचीन काल से एक ऐसा वर्ग चला झाता है जो वर्णव्यवस्था के नाम पर, 
अन्य वर्गों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, तथा स्थापित की हुई सत्ता को 
अक्षणण बनाये रखने के लिए एक अखण्ड मानव जाति को अनेक खंडों में विभक्‍त 
करता है। गण झौर कम के आधार पर, समा की सुब्यवस्था का ध्यान रखते 
हुए विभाग किया जाना तो उचित है, जिसमें व्यक्ति के विकास को अधिक-से- 
ग्रधिक भ्रवकाश हो परन्तु जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाग करना 
सवंथा अ्रनुचित है । 


“एक व्यक्ति दुःशील, अ्ज्ञान और प्रकृति से तमोगृुणी होने पर भी अम॒क 
वर्ण वाले के घर में जन्म लेन के कारण समाज में पूज्य, आदरणीय, प्रतिष्ठित और 
ऊँचा समझा जाय, और दूसरा व्यक्ति सुशील, ज्ञानो और सतोगणगी होने पर 
भी केवल अ्रम॒क कुल में जन्म लेने के कारण नीच और तिरस्करणीय माना जाय. 
यह व्यवस्था समाज-घातक है। इतना ही नहीं, ऐसा मानने से न केवल समाज के 
एक बहुसंख्यक भाग का अ्रपमान होता है। प्रत्यृत यह सदगुण ग्रौर सदाचार का 
भी घोर अपमान है। इस व्यवस्था को अंगीक।र करने से दुराचार, सदाचार से 
ऊँचा उठ जाता है, ग्रज्ञान, ज्ञान पर विजयी होता है श्लौर तमोगूण सतोगुण के सामने 
ग्रादरास्पद बन जाता है। यही ऐसी स्थिति है जो गणग्राहक विवेकी जनों को सह्य 
नहीं हो सकती ।” (निग्नंन्थ प्रवचन भाष्य, पृष्ठ २८६) 


ग्रतएव जैन धर्म की मान्यता है कि गुणों के कारण, कोई व्यक्ति आदर- 
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णीय होना चाहिए और अवगुणों के कारण अ्रनादरणीय एवं अप्रतिष्ठित होना 
चाहिए। इस मान्यता के पोषक जैनागमों के कुछ वाक्य ध्यान देने योग्य हैं--- 


मस्तक मुंड़ा लेने से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, ओंकार का जाप करने 

मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, अ्ररण्यवास करने से ही कोई मुनि नहीं होता 
झ्ौर कुश-चीर के परिधानमात्र से कोई तपस्वी का पद नहीं पा सकता । 
(उत्तराध्ययन अ० २५, सूत्रकृतांग १ श्रु०, अ० १३, गा० €, १०, ११) । 


समभाव के कारण श्रमण, ब्रह्मचयं का पालन करने से ब्राह्मण, ज्ञान की 
उपासना करने के कारण मनि, और तपद्चर्या में निरत रहने वाला तापस कह़ा जा 
सकता है। 


कर्म (आजीविका) से ब्राह्मण होता है, कम से क्षत्रिय होता है, कर्म से 
बेब्य होता है, और कर्म से श॒द्र होता है। 
मनृप्य-मन॒ष्य में जाति के आधार पर कोई पार्थवय दृष्टिगोचर नहीं होता 
मगर तपस्या (सदाचार) के कारण अवच्य ही अन्तर दिखाई देता है। 
(उत्तराध्ययन ) 


इन उद्धरणों से स्पप्ट होगा कि जैन धर्म ने जन्मगत वर्णेव्यवस्था एवं जाति- 
पाति की क्षुद्र भावनाओं को प्रश्नय न देकर गुणों को ही महत्व प्रदान किया है। 
इसी कारण जैन संघ ने मन॒प्य-मात्र का वर्णे एवं जाति का विचार न कगते हुए 
समान-भाव से स्वागत किया है। वह झात्मा और परमात्मा के बीच में भी कोई 
अलंघ्य दीवार स्वीकार नहीं करता तो आत्मा-आत्मा और मनृष्य-मनुप्य के बीच 
कैसे स्वीकार कर सकता है । 


ग्रपरिग्रहवाद 


संसार का कोई भी धर्म परिग्रह् को स्वर्ग या मोक्ष का कारण नहीं मानता 
है। किन्तु सब धर्म एक स्वर से इसे हेय घ्रोपित करते हैँ । ईसाई धर्म की प्रसिद्ध 
पुस्तक बाइबिल का यह उल्लेख प्रायः सभी जानते हैं कि -- सुई की नोंक में से 
ऊँट कदाचित्‌ निकल जाय, परन्तु धनवान्‌ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। 
परिग्रह की यह कडी-से-कड़ी श्रालोचना है। इधर भारतीय धर्म भी परिग्रह को 
समस्त पापों का मूल और आत्मिक पतन का कारण कहते हैं। किन्तु जैन धर्म 
में अपरिग्रह को व्यवहाय रूप प्रदान करने की एक बहुत सुन्दर प्रणाली निदिष्ट 
की गई है । 
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जैन संघ मुख्यतया दो भागों में विभक्‍त है--त्यागी और गृहस्थ | त्यागी 
वर्ग के लिए पूर्ण अ्रपरिग्रही, श्रकिचन रहने का विधान है। जैन त्यागी संयम- 
साधना के लिए अनिवाय कतिपय उपकरणों के श्रतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने 
अधिकार में नहीं रखता । यहाँ तक कि अगले दिन के लिए भोजन भी भश्रपने पास नहीं 
रख सकता | उसके लिए अपरियग्रह महाब्रत का पालन करना अनिवायं है। 


गृहस्थवर्ग अपरिग्रही रहकर संसार-व्यवहार नहीं चला सकता और इस 
कारण उसके लिए पूर्ण परिग्रहत्याग का विधान नहीं किया गया है, उसे सर्वथा 
श्रनियन्त्रित भी नहीं छोड़ा गया है। गृहस्थ को श्रावक की कोटि में आने के लिए 
अपनी तृष्णा, ममता एवं लोभ-वृत्ति को सीमित करने के लिए परिग्रह का परिमाण 
कर लेना चाहिए। परिग्रह-परिमाण श्रावक के पाँच मूल ब्रतों में अन्यतम है । 
इस ब्रत का समीचीन रूप से पालन करन के लिए श्रावक को दो व्रत और अंगीकार 
करने पड़ते हैं, जिसका भोगोपभोग परिमाण और अनभंदंड-त्याग के नाम से 
गृहस्थधर्म के प्रकरण में उल्लेख किया जा चुका है। परिमित परियग्रह का ब्रत तभी 
ठीक तरह से व्यवहार में श्रा सकता है, जब मनुष्य अपने भोग और उपयोग के 
योग्य पदार्थों की एक सीमा बना ले श्रौर साथ ही निरथ्थंक पदार्थों से अपना संबंध 
विच्छेद कर ले। इस प्रकार भ्रपरिग्रह ब्रत के लिए इन सहायक ब्रतों की बड़ी 
ग्रावर्यकता है। 


प्रथेतृष्णा की आग में मानव-जीवन भस्म न हो जाय, जीवन का एक- , 
मात्र लक्ष्य धन न बन जाय, जीवन-चक्र द्रव्य के इदें-गिर्द ही न घमता रहे, और 
जीवन का उच्चतर लक्ष्य ममत्व के भ्रंधकार में विलीन न हो जाय, इसके लिए 
अ्परिग्रह का भाव जीवन में आना ही चाहिए। यदि अपरिग्रह भाव जीवन में 
भरा जाय, और सामूहिक रूप में भ्रा जाय तो अर्व्रैषम्यजनित सामाजिक समस्याएँ 
स्वतः: ही समाप्त हो जाती हैं। उन्हें हल करने के लिए समाजवाद या साम्यवाद 
या अन्य किसी नवीन वाद की आवश्यकता ही नहीं रहती। 

जैन धर्म का यह अपरिग्रहवाद आधुनिक युग की ज्वलन्त समस्याओं का 
सुन्दर समाधान है, अतएव समाजशास्त्रियों के लिए भ्रध्ययन करने योग्य है। 
इससे व्यक्ति का जीवन भी उच्च और प्रशस्त बनता है और साथ ही समाज की 
समस्याएँ भी सुलझ जाती हैं। 


“-* “्याकमाकमिट , आाममाजीा 


विवत्तो अबिणोयस्स, संपत्ती विणियस्स ये । 
जस्सेयं दृहुओ नायं, सिक्‍खें से अभिगच्छई ।॥। 
“4०, ९,२, २१ । 
नच्णा नमई मेहायो, लोए कित्तो से जायइ। 
हवइ किच्चाणं सरणं, भूयाणं जगह जहा।॥ 
“--उत्तराष्ययन, अ० १, गा० ४५। 


हे साधक ! सभ्यता का मूल विनय है, अविनय नहीं। अतः 
अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती हैं और सुविनीत को सम्पत्ति 
ये दो बातें जिसने जान लो हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता हैं । 

है साधक ! विनय के स्वरूप को जानने वाला सदा नम्र 
रहता है, और वह इस लोक में कीति प्राप्त करता हैँ। जिस 
प्रकार पथ्वी समस्त वनस्पति और प्राणियों क॑ लिए आधार 
रूप है, उसी प्रकार विनीत पुरुष भी समस्त गुणों का आधार 
रूप होता है । 


जेन-शिष्टाचार 


जेनशशिष्टाकार 


जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है, जैन धर्म के २४ तीर्थकर इसी 
भारत-भूमि में उत्पन्न हुए हैं। जैन-समाज भारतीय समाज के साथ सदा अ्रभिन्न 
रहा है, ग्रायंत्व के नाते जैन और जैन तीर्थंकर आार्यवंश में ही पैदा हुए हैं। जेन 
धर्म प्रारम्भ से ही कोई जातिगत धर्म नहीं बना, वह सदा से एक चिन्तनात्मक मुक्ति 
मार्ग के रूप में ही स्थित रहा है । सांसारिक, राजनीतिक तथा शासनिक श्रहंभावना 
ग्थवा अधिकार-एपषणा का उसने कभी पोषण नहीं किया । भारतीय सम्यता 
गर आयेसंस्कृति को जेनों की बहुत महत्त्वपूर्ण दन है । पर वह आयंत्व के अंग- 
भूत होने के नाते पराई नहीं, श्लौर न ही श्राक्रामक रूप से बलातू थोपषी गई है, भ्रपितु 
जैन-धर्म के नाते निग्रेन्‍्ध पथ का अनुयायी है, तथा जाति, वंश, सम्यता संस्कृति 
पग्रौर रक्त के सम्बन्ध से आर्य है। जैन श्रौर जैने दरों में परम्परा से विवाह सम्बन्ध 
होते श्रायं हूँ, क्योंकि जैन धर्म सामाजिक सम्बन्धों में हस्तक्षेप नहीं करता, श्रत: 
जैन शिप्टाचार और सभ्यता में व भारतीय सभ्यता में कोई मौलिक अन्तर नहीं 
है' फिर भी जेन भर्म के विचारों, सिद्धान्तों का जो अनुयायियों पर प्रभाव पड़ा है, 
उससे कतिपय विशेषताओं को जन्म मिला है। इसका कारण है जैन धर्म की विनय- 
शीलता | जैन धर्म में वितय और समता पर अत्यधिक बल दिया है, प्रायरिचत्त, 
विनय, तथा वंयावुत्य (सेवाधर्म )को तप का भ्रन्तर-स्वरूप बताया है । प्रायश्चिस 
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से भ्रहंभाव का नाश होता है, श्रौर विनय से नम्नता तथा विवेक को वल मिलता है ' 
जैन शिप्टाचार का अर्थ है घिनय । * 


ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र के प्रति श्रद्धा रखना और इन गृणों के धारक के 
प्रति आदर रखना जैनागम में बहुत बड़ा तप बताया है।* 


मन, वचन, तथा काया को अ्प्रशस्त, पापकारी तथा घ॒णाकारक कार्य 
से हटाकर प्रशस्त, पृण्य-क्रारक तथा उनयोगपूर्वक उठने-बैठने की सम्यता की ओर 
उन्मुख होना महान्‌ तप बताया गया है ।* 

जैनागम में लोकव्यवहार को ठीक ढंग से साथने के लिए भी लोकोपचार 
विनय ४ का उल्लेख किया है। 

ग्रध्यापक-गुरु को आ्राज्ञापालन, आदर के साथ गुरु से व्यवहार करना, 
ज्ञानदान निमित्त नम्नतापूवंक दान देना, दुःखी जीबों के प्रति कोमल भाव रखना, 
देशकाल की विज्ञता और सत्र से प्रेममय आ्रत्मीयपन के अनुकूल रूप से स्तेहभरा 
व्यवहार करना भी जैतधमं के ग्रनसार धर्म की प्रधानतम सेवा है। 


साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका. अभ्रिहंत, सिद्ध, देव, धर्म, तथा गुरु के 
प्रति अशातना-अनादरभाव नहीं रखना ही जैन साधु और श्रावकों का परम 
कत्तंव्य है। 

जैनशास्त्रों में श्रतातना का बहुत विस्तृत वर्णन है, गुरु की अ्रशाब्वना 
३२ प्रकार की बताई जाती है। गुरु के आगे खड़ा होना, गुरु के आसन पर बेंठ 
जाना, गुरु के श्रा्गं चलना, तुकार का प्रयोग करना, झादि श्रनादर भावों का उल्लेख 
किया गया है। 


इसी प्रकार विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति भी जैनों के शिप्टाचार का ढंग 
नियत है जैसे कि :-- 

१. देव और गुरु के प्रति :--जैन श्रम गोपासक जब तीर्थंकर भगवान्‌ को 
उपदेश सभा में अथवा साथ के निवास स्थान पर जाता है, तो उसे पाँच बातें करनी 
चाहिएँ, जो जैन परिभाषा में पाँच श्रभिगम के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ये हैं-- 


१. भगवती सूत्र, श० २५ । 
के. ७३ ४9 
३. । #) त् 


४. भगवती सत्र श० २५। 


१ 
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१. फूलमाला सचित्त आदि वस्तुओं को हटा देना आवश्यक है। 


>र 


. अ्चित्त वस्तुओं का त्याग आवश्यक नहीं । 


. छत्र-चंवर आदि ऐश्वर्य के चिह्न तथा जूता, छतरी आदि पदार्थ 
न ले जाना । 
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४. तीर्थंकर या साथ पर दृष्टि पड़ते ही हाथ जोड़ना । 
५. मन की चंचलता त्थाग कर एकाग्र होना। (भगवती सूत्र ) 


२. वन्दनापाठ--तीर्थंकर था सात्रु के समक्ष पहुँच कर निम्नलिखित 
पाठ पढ़ कर उन्हें वन्दना की जातो है-- 


“तिक्‍्खत्तों झ्रायाहिणं, प्माहिणं करेमि, वंदामि नमंसासि, सक्‍कारेमि, 
संमाणेमि, कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवागामि, मत्थएण वंदामि |” 
“आवश्यक सूत्र, सामायिक पाठ | 


श्र्थार--भगवन्‌ ! मैं तीस ५२ दक्षिण से आरंभ करके प्रदक्षिणा करता 
हैँ, वन्दना करता हूँ, नमस्कार करदा हूं, सन्‍मान करता हूँ। आप कल्याण और 
मंगल के रूप हैं। देवता स्वरूप हैं, वेत्य-ज्ञान स्वरूप हैं। में आपकी पुनः-पुनः 
उपासना करता हूँ। मस्तक झुका कर वन्दना करना हू । 


३. अ्रमणों का पारस्परिक शिष्टाचारं--जन संप्र में वन्दनीयता का 
आधार पर्यायज्येप्ठता है। ग्र्थात्‌ प्रत्येक मुनि अपने से पूर्व दीक्षित मुनि को 
नमस्कार करता है। इसमें उम्र आदि किसी अन्य बात का त्रिचार नहीं किया 
जाता । पुत्र यदि पहले दीक्षित हो चुका है और पता पश्चात्‌ दीक्षित हुआ्रा है 
तो पिता अपने पुत्र को नमस्कार करेंगा। सूत्रकृतांग श्र० २, उ० २ सूत्र में बतलाया 
है कि चक्रवर्ती राजा भी यदि बाद में मनि दीक्षा ग्रहण करे तो उसका ककत्तंव्य 
है कि बह पूत्रंदी ल्षित अपने दास के दास को भी लज्जा और संकोच न करता हुआरा 
बन्दना करे। 

मुनि बन जाने पर मनुष्य का गृहस्थ जीवन समाप्त हो जाता है और एक 
नवीन ही जीवन का सूत्रपात होता है। 

४. श्रावकों का पारस्परिक शिष्टाचार--शास्त्रीय उल्लेखों से पता 


चलता है कि प्राचीन काल में श्राविकाएँ और श्रावक भी अपने से बड़े श्रावक को 
बन्दना किया करते थे । --भगवतीसूत्र, १९शतक, शंग्व-पोक्खली संवाद । 
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५. पति-पत्नी सम्बन्धो--दम्पति को पृथक्‌ शय्या पर ही नहीं, अपितु 
पृथक्‌-पृथक कक्षों में शयन करना चाहिए। पत्नी जब पति के समीप आती है 
तो पति आादरपूर्ण मब॒र शब्दों में उसका स्वागत करता है । बैठने को भद्रासन प्रदान 
करता है। क्योंकि जैनागमों में पत्नी पति की “बम्मसहाया , भ्रर्थात्‌ धर्मंसहायिका 
मानी गई है ।--उपासक दशांग । 


६. स्वामी-सेवक संबंधी--जन शास्त्रों में सेवक का “कौड्म्बियपुरिस', 
ग्र्थात्‌ कौटम्बिक पुरुष परिवार का ही सदस्य के रूप में उलेल्ख किया गया है। 
सम्राट भी अपने सेवक को “दिवाणप्पिया” कह कर संबोवन करते हैं। देवाणु- 
प्पिया का अर्थ है-- देवों के प्यारे।” कितना औदाये, कितना माधुर्थ है श्रौर 
कितना स्नेह भरा है, इन शब्दों में । 


“देवाणुप्पिया” शब्द संबोधन का सामान्य शब्द है। स्वामी सेवक को, 
सेवक स्वामी को, पति पत्नी को, पत्नी पति को और प्रत्यंक प्रत्येक को प्राय: इसी 
शब्द से संवोधित करता है । 

जन पद 

पर्व, धर्म और समाज के अनन्‍्तर्मानस की सामूहिक अभिव्यक्ति है। 
व्याप्टि और समप्टि के जीवन क्रम में जिस विश्वास, धारणा तथा उत्साह की 
ग्रावध्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति पर्वों से होती है। पर्व और उत्सव दोनों ही 
मानव की मूलभूत भूक संस्कार निर्माण, सम्यता शिक्षण, और संस्कृति अभि- 
व्यंजन का कार्य पूरा करते हैं, किसी भी धर्म अथवा समाज की आधारभूत पृप्ठ- 
भूमि को समझने के लिए पर्वबों और उत्सवों को जान लेना अत्यावश्यक है। 
प्रत्येक धर्म के शास्त्र सिद्धान्त, और प्रतीक की तरह अपने मौलिक रूप से पर्व भी 
होते हैं। दाशंनिक, धारमिक, सामाजिक और सैद्धान्तिक विभिन्नता ही पर्बों की 
विभिन्नता का करण है। जैनधर्म के भी कुछ अपने पर्व हैं। एक जैन भी वर्ष के 
किसी-न-किसी दिन को पर्व का रूप देकर अपने धामिक स्वरूप का साक्षात्कार 
करता है। पत्रों का सीधा सम्बन्ध समाज-अ्नुयायी वर्ग से है. किन्तु पर्वों का 
मूल रूप धर्म के आन्तर विचारों से उत्प्रेरित होता है । जैन पर्व जैन धर्म का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, जैन पर्व मानव से खेल-कद, आमोद-प्रमोद, भोग-उपभोग 
ग्रथवा हर्ष व विषाद की माँग नहीं करते, अपितु वे तो मनुष्य को तप, त्याग, 
स्वाध्याय, अहिसा, सत्य प्रेम, विश्वबन्ध॒त्व तथा विद्व मैत्री की भावना को प्रोत्सा_ 
हित करते हैं। जैन पर्वो को दो रूपों में विभक्त किया जा सकता है, जैस कि, 
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संवत्सरी-पयू षण पं, दशलक्षणीपर्व, आयम्बिलग्रष्टान्हिका, श्रुतपंचमी, भ्रादि तो 
धाभिक पं हैं। महावीर जयंती, वीर शासन जयन्ती, दीपावली, सलूनों (रक्षा- 
बंधन) भ्रादि सामाजिक पत हैं। 


संवत्सरी--इवेताम्बर सम्प्रदाय में सम्ब॒त्सरी पर्यूषणपर्व को पर्वाधिराज 
कहा जाता है। जैन शास्त्रों में पर्यूषण के दिनों में से ग्राठवें दिन संवत्सरी को 
धर्म का सर्वोच्च पवित्र दिन माना गया है। श्रमण सुधर्मा कहते हैं कि हे जम्ब ! १ 
इस संवत्सरी पर्व को श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आषाढ़ पूणिमा से ५० दिन के बाद 
मनाय। था। चातुर्मास में एक मास और २०वें दिन गर्थात्‌ भाद्वद शुक्ला ५ को 
संवत्सरी पव॑ आता है। आत्म शुद्धि के इस महान पर्व को जैसे भगवान्‌ मनाते हैं 
उसी प्रकार गौतम स्वामी, उसी प्रकार आचाये, उपाध्याय तथा श्रीसंघ मनाता है। 
सम्वत्सरी की रात का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 


समवायांग * सूत्र में संवत्सरी का समय निश्चित करते हुए यह भी बताया 
है कि चातुर्मास के ५० दिन बाद और ७० दिन शेष रहते संवत्सरी पर्व की श्राराधना 
करनी चाहिए । 


मंवरत्मरी के श्राठ दिवसों को पर्यूषण कहते हैं। सम्वत्मरी श्रौर पर्यूषण 
दोनों में केवल इतना ही अन्तर है, कि संवत्सरी आध्यात्मिक साधना-क्रम में बे 
का अ्रन्तिम और सर्वप्रथम दिन का बोधक है, और पर्यूषण शब्द तप और बैराग्य 
साधना का उद्बोबक है। अतः: संवसत्सरी का अर्थ है, वर्ष का आरंभ और पर्यूषण 
का अर्थ है कवाय की शान्ति। आत्मनिवास तथा वेराग्यवृत्ति । 


पर्य षण के अर्थ को प्रकट करने वाले आगमों में कितने ही शब्द उपलब्ध 
होते हैं, जैसे कि पज्जुसणा, पज्जोसवरणा, पज्जुसणा, आदि । पर्यूषण का शाब्दिक 
अर्थ है, पूर्ण रूप से निवास करना, आत्मरमण करना और पज्जोसवणा का भअ्र्थ है, 
कयायों की सर्वथा उपजान्ति । अनादिकालीन आत्मा में स्थित विकारों का 
सवंथा नाथ करना, तथा ऊब्वंमुखी वृत्ति द्वारा ऊध्वंगसन करना ही 
पज्जोसवणा का वास्तविक अर्थ है। जैन साथु और साध्वी, इन श्राठ दिनों में 


१. कल्पसूत्र, 'तेणं कालेणं-समर्ण भगवं सहाबोरे बासाणं सबो सइराए 
मासे विदक्‍्कल्ते वासावासं पज्जोसबेई ।” 
२. समवायांग सत्र, " समणे भगवं सहावोरे बासांण सबोसई राइमासे 


जइककन्ते ससरिए हि राइदिए्एह सेसेहिं वासावासं पज्जोसबेई ।” 
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वर्ष भर में लगे अतिचारों का आलोचन, केशलुूचन, पर्यूषणाकल्प वाचन, धम्मंवृद्धि, 
भगवदा राधन अप्टमं तप, तथा साम्वत्सरिक प्रतिक्रमण रूप छः: उपक्रमों को अवद्य 
करते हैं। श्रावक और श्राविका इन दिनों में व्यावहारिक तथा जागतिक सम्बन्धों 
से अलग हट कर निरन्तर धर्म साधना तथा तपस्या में लीन रहते हैं, और संवत्सरी 
के दिन तो जेन समाज का कोई भी बच्चा तक यथा शकक्‍य,तप, स्वाध्याय और कथा- 
श्रवण के बिना नहीं रहते । आठ दिन तक कितन ही जैन, भाद्र कृष्णा १३ से भाद्र 
शुक्ला पंचमी तक निर्जल और निराहार रहकर एक ही स्थान में ध्यान और 
स्वाध्याय में ही पर्यूषण प्र मनाते हैँं। सम्वत्सरी के सायं प्रतिक्रमण के अवसर पर 
प्रत्येक जेन को चौरासी लाख जीवायोनि से मन, वचन, काया पूर्वक क्षमायाचना 
करनी पइती है। इस दिन भी जो क्षमायाचना नहीं माँगता है, और न ही क्षमा 
प्रदान करता है, वह जैन कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। प्रेम मिलन, विदव- 
मैत्री तथा विश्ववात्सल्य ही इस पर्व का मुख्य आधार है। 


दशशलक्षणपवे--दिगम्बर सम्प्रदाय में पर्यूषण पं के स्थान पर दश लक्षण 
पर्व मनाया जाता है। भाद्व शुक्ला पंचमी से भाद्र छु० अनन्तचतुर्दशी तक इस 
पर्व की आराधना की जाती है। प्रतिदिन धर्म के दशलक्षणों का क्रमश: विवेचन 
होता है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंब, शौच, सत्य, संयम, तेप, त्याग भ्राकिचन्य 
और ब्रह्मचय रूप दशकर्मो का व्याख्यान, ग्रभ्यास तथा तत्त्वार्थ सूत्र के दश ग्रध्यायों 
का क्रमशः स्वराध्याय किया जाता है। धर्म के विशाल वाडः मय में धर्मके इन दशरूपों 
के लिए किमी भी धर्म में कोई भेद नहीं है। मन्‌ जी के धर्म के दश लक्षण, पदमपुराण 
के यति धर्म और जैनधम के दश यतिधम परस्पर में एक ही हैं। इन दिनों में जेन 
भाई यथाशकय ब्रत पौपध उपवास आदि तप क्रिया का भी अनुप्ठान करते हैं। 
इन पर्वों के दिनों में जैन समाज में एक उत्साह छाया रहता है, और जैन मन्दिर 
धर्स्थान तथा स्वाध्याय भवन जनता से खचाखच भरे रहते हैं। ग्ननंतचतुदंशी 
के दिन किसी किसी स्थान पर विराट्‌ जलूस भी निकाला जाता है । 

इवेताम्बर सम्प्रदाय का पर्यूषण पर्व और दिगम्बर सम्प्रदाय का दशलक्षण 
पं परिपूर्ण हिसा के विरुद्ध जेन जाति का सामूहिक अभियान है। ग्रतः प्राचीनकाल 
से जैन इन दिनों में भ्रन्य प्रकार की हिसा कसाई खाने झ्रादि भी बंद करवा देते हैं । 
सम्राट भ्रकबर ने तो आचाये हीरविजय सूरीश्वर के उपदेश से प्रभावित होकर 
झ्रपन साम्राज्य में इन दिनों में हिसा बन्द करवा दी थी । इसी प्रकार आज भी 
भारत के कितने ही प्रान्तों में सम्वत्सरी को हिसा बन्द रहती है। 


अध्टान्हिका पर्व:--तथा आयंबिल--ओलो पर्व:ः--दिगम्बर सम्प्रदाय--- 
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में कातिक, फाल्गुत और आपाड़ मास के अ्रन्तिम श्राठ दिनों में सिद्ध भगवान्‌ की 
आराधना तथा स्वाध्याय रूप धामिक क्रियाएँ उत्साह के साथ की जाती हैं। 
श्वेताम्वर सम्प्रदाय में चैत्र और भ्रमौज में सप्तमी से पूनम तक € दिन 
आयंबिल तप की साधना की जाती है। हज़ारों जेन भाई और बहिन झ्ायम्बिल 
तप करते हैं। आयम्बिल तप का अर्थ है ग्रम्ल रस से रहित भोजन, जिसमें रस, 
गंध, स्वाद, घृत, दुग्ध, छाछ आदि किसी भी प्रकार से मिश्चित नहीं किया जाता 
है। जैन वर्ग की आस्वाद साधना का यह बहुत विचित्र और उपयोगी उपक्रम है। 
श्रुत पंचमी--दिगम्बर सम्प्रदाय में इस पर्व को आचार्य पुप्पदन्त श्रौर 
भूतबलि के द्वारा निर्मित “पट खण्डागम” नामक सिद्धान्त ग्रन्थ की परिसमाप्ति 
के रूप में और स्वाध्याय प्रेरणा में इमे मनाया जाता है। ज्पेप्ठ शु० पंचमी को 
उन्होंने यह ग्रन्थ संघ को समपित किया था, सांधिक सम्मान श्रत ज्ञान के प्रति 
बढ़े, यही इसका उद्देश्य है।* 
बवेताम्वरों में श्रुत पञ्चमी कात्तिक शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। 
श्रुताराधना और श्रुत ज्ञान के प्रति अटूट निष्ठा तथा विनय प्रकट करना ही इसका 
उद्देश्य है। 
महावीर जयन्ती--चेत्रशुक्ला त्रयोदशी के दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर 
की जन्म जयन्ती जैन समाज में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष तो 
महावीर जयन्ती, भ्रमेरिका, इंगलैण्ड आदि में भी मनाई जानें लगी है। इस दिन 
विशाल समारोह के साथ चाँबीसवें तीर्थकर महावीर के जीवन, सिद्धान्त तथा 
दर्शन तथा धर्म के विषय में मनन किया जाता है। उत्सव, जलूस, भापण झ्रादि का 
रोचक रूप से कार्यक्रम रहता है। झ्रजकल महावीर जय्न्तो राष्ट्रीय तथा अ्रन्त- 
रप्ट्रीय रूप धारण करती जा रही है । 
इसी प्रकार अन्य २३ तीर्थंकरों की सामान्यतया जयन्तियाँ मनाई जाती हैं । 
बोपाबलो--श्रावण पूणिमा, दशहरा, दीपावली तथा होली भारत के 
राष्ट्रीय पर्व हैं। चारों वर्णों के अनुसार प्रत्येक पं का एक-एक व्यावहारिक और 
धाभिक सन्देश है। क्रमश: जैसे कि ज्ञान, क्षात्रत्व, लक्ष्मी और मनोरंजन तथा 
१. ज्येष्ठसित पक्ष पंचभ्यां चातुवंण्य संघ संभवतः । 
तत्पुस्तकोपकरण व्यंघात्‌ करियापूर्वकं पूजाम ॥ १४३ 
(इनानन्दि श्रुतावतार ) 
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शद्धि और धाभिक रूप से तपस्या, ब्रह्मचये, आत्मज्ञान (लक्ष्मी ) तथा श्रात्मा छुद्धि 
दीपावली भी भारत का प्रसिद्ध तथा लोकव्यापी त्योहार है। तो भी दीपावली 
का ऐतिहासिक उंदुगम रूप विवरण किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता है। 


किन्तु श्वेताम्वर' आगमों और दिगम्बर पुराणों* में इस सम्बन्ध 
में विस्तृत उल्लेख पाया जाता है। आशय दोनों का एक है। श्रमण महावीर 
के निर्वाण के समय नव लिच्छवि झौर नव मल्लिराजाओं ने पौषध व्रत कर रखा 
था। कार्तिक अ्रमावस्था का दिन था । रात्रि के समय भगवान्‌ महावीर 
का निर्वाण हो गया। उस समय राजाओं ने आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य महावीर के 
ग्रभाव में रत्नों के प्रकाश से उस स्थान को देदीप्यमान किया था। परम्परागत 
उसी प्रकार जनता दीप जलाकर उस परम ज्ञान की उपासना कर प्रेरणा प्राप्त 
करती है, इसी का नाम दीयावली है। यही कारण है कि दीपावली पद जैनों के 
लिए महत्त्वपूर्ण पर्व है। 


सलूनो रक्षा बन्धन-श्राह्मण लोगों के हाथों में राखियाँ बाँवते समय, इस 
पर्व का महत्त्व तथा इतिहास प्रतिपादक इलोक पढ़ा करते हैं, जिसका श्राशय है कि 
“जिस राखी से दानवों का इन्द्र महाबली बलिराजा बाँधा गया उससे मैं तुम्हें 
बाँधता हूँ, अ्डिग श्रौर अडोल होकर मेरी रक्षा करो | १ 


बलिराजा की कथा वामानवतार के प्रसंग में उद्धृत अ्रवइ्य हो गई है, 
किन्तु इससे रक्षा बंबन के महत्त्व का अनुभव नहीं मिलता है। जैन साहित्य में 
इसी पर्व के सम्बन्ध में कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। जैन साधुओं से घृणा और ठेष रखने 
वाले बली को महाराज पदम से उपकृत रूप से वरदान पूर्ति के निर्मित्त सात दिन 
का राज्य मिल गया था, अकस्मात्‌ अ्कम्पनाचार्य अभ्रपन सात सौ शिष्यों सहित 
उधर झा निकले, बलि को बदला लेने का अवसर प्राप्त हुआ । उसने मुनि संघ को 
एक बाड़ में घेर कर पुरुषमेध यज्ञ में बलि करने की ठानी । 

एसे संकट काल में एक वेक्रिय लब्धिधारी मुनि विष्णुकुमार से प्रार्थना की 
गई कि श्राप ही इस मुनि संघ पर आये संकट को दूर कीजिए । तपस्या में लीन 
विष्णुकुमार मुनि, मुनि वर्ग की रक्षा निमित्त नगर में आये और भ्पने भाई पद्मराज 


१. कल्पसूत्र । २. हरिवंश । 
३. येन बढ़ो बलो राजा, दानबेनो महाबलो। 
लेन त्थामपि बध्नासि रक्े मा चल मा चल।॥। 
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को समझाया कि भाई, इस कुरुवंश में तो साधुश्नों का श्रादर होता श्राया है, किन्तु 
इस प्रकार का पापकारोी कुकृत्य नहीं हुआ। 


पद्मराजा को दु:ख तो बहुत था,किन्तु वह वचनबद्ध था, ग्रत: उसने अपनी 
विवदवता बताई | विष्णकुमार मुनि बलि के पास पहुँचे और उससे मनि संघ के 
लिए स्थान माँगा । बलि ने कहा कि अच्छा मैं ढाई कदम जगह देता हूँ, उसमें 
रह लो। इस पर विष्णकुमार जी को रोष हुआ और अपनी शक्ति का चमत्कार 
उन्होंने वहाँ प्रगट किया, और एक पैर सुमेरु पंत पर रखा और दूसरा मानषोत्तर 
पर्बंत पर, और तीसरा कदम बीच में लटकने लगा। यह देख कर पृथ्वीवासी जन 
प्रत्यन्त क्षब्ध हो गए, बलि क्षमा माँगने लगा, राज्य उसने वापस कर दिया, और 
समचा संकट टल गया। 


मुनिजनों पर संकट आया देख कर लोगों ने ग्रन्न-जल का त्याग कर दिया 
था। संकट टलने पर मनि जब घर नहीं आये तो लोग भोजन कैसे करें। सात सौ 
मुनि जितने घर आ सकते थे, उतने घर गये और बाकी न श्रमणों का स्मरण कर, 
प्रतीक बना कर भोजन किया, झतः उसी दिन से रक्षाबंबन के दिन दोनों श्रोर 
मनाय का चित्र बना कर राखी बाँधने की प्रथा चल पड़ी । इस प्रथा को आज भी 
उत्तर भारत में “सौन"” कहते हैं, सौन शब्द “श्रमण” का ही शभ्रपश्रंग है।" 


१. जेत धमम कंलाशअन्द शास्त्री । 


